सुक्तथारा । 


[ अभिनव नाटक । ] 
नक्र न्दयन 
महाकवि श्री रबीन्द्रनाय ठकरफे 
गछ नारका हिन्दी अञ्ुवाद्‌ । 
~~ << 
अनुयादक्ता-- 
पण्डित धर्मेन््रनाय राखी, तर्कदिरोमणि, 
एम ए०) एम० अर० ९० एस ०) 
भ्रोफेसर मेरट कारेज । 
न> 
प्रकायक-- 
दिन्दी-त्रन्थ-रत्नाकर, कायोंखय, 
हीराताय), गिरपि, जम्बई । 


माध, १९८१ तरि° ] 
फरवरी, १९२५ ६० 1 


भथमदृत्ति।] { मूल्य ग्यारह अने। 
सजिल्दका १) 


प्रकाशक~- 
नाधूरास प्रेमी, | 
माखिक-- 
हिन्दी अन्थरस्नाकर कायौरुय, 
हीरावाम, पोर गिरगोव-वम्बई 1 
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अगेराराच कटकर्णी, 
शनौ परल, रदरव 


प्रारम्भिकं वक्तव्य । 


[^ 


सुधारा महत्त्वे विपये श्तना ही फहना पयोप्त ह कि यह एविशिरो- 
मणि रवोन्द्रनायङो रचना है ओर दके द्वारा उन्दोनि ^भारतका सन्देश" वमान 
जगतके सामने रसा है । पाठ्कोंरो इसमे शायद देतिदाधिक लैर काल्पनिक 
नारक -सी रोचकता न मिरे, परन्तु उन आधुनिक समस्याभोका-जो रष्टय 
सीर ध्यक्तिगत जीषनमें उपस्थित दो रही हे-एेसा दाशैनिक ओर सजीव चिन्न 
शसम भद्भित किया यया है कि वह विचारककि ददयको अपनी मोर भाकर्पित 
कयि भिना नदीं रहता । यद असभव हे किडसे पद्श्र वित्त पाठक बपेमान 
उलक्चनोरो ङ ममीरताके साय सलक्षत्रेकौ ओर श्त नहो । भाशाहैमि 
भारतकी राष्ट्रीय भापारमे, इष भारतीयताके भावोपि भरपूर नाटकका यथेष्ट 
स्वागत होगा 1 
मदे, सन्‌ १९२२ के माढनै रिम्यू ( अओपरेजी मासिक्पन ) मं यह नारक-~ 
व16 ४१३६८ भि] नामे लौर लगमग उसी समय प्रवासी ( गला मासिक- 
पत्र) में ' पुकथारा ' नामस प्रगाित हुभा था । प्रे पदल जव मैने शते 
-माढने सिम्म पदां तव इसके गभीर सन्देशका मेरे हदयपर श्तना प्रभाव प्रदा 
फिर्मने उसी समय हये एक विस्तृत भूमिके सदित दिन्दीमे अदुवाद फर 
दारनेका निश्चय कफर ठिया भौर श्राथना कनेपर कवीन्द्रने सुङ्ञे इसके शयुयाद 
कनेक आज्ञा भी प्रदान कर दी) 
यदद सदुवाद यथपि अभँगरेजोपरसे भिया गया दे, परन्तु बगला सुक्तधारामे 
जो पटुतसे अदा अंगरेजीसे अधिक दै उनको मी इसमं सम्मिचिति कर लिया 
गया है । अँगरेजीकी घेक्षा वाके गीरतोकी खल्या भी भयिक है! इस 
स्वके उन गीतो अलुषाद भो दे दिया गया है ! 
इस भलुवादको स्ननामधन्य महामना सी एफ० एषटृधूजके करकमरोमिं 
समर्पित क्रते हुए युषे हार्दिक प्रसरता दोतौ दै 1 ये उन निनेचुने हुए ब्यक्ति- 
-योमि्े दै जिनके जीवनमेव नाटकके चन्दश्च पतल विथमान है, जिनका 
जीवन भन्तरा्टीय रैग्से रमा हा दै, जो जातीम पक्षपाते श्रन्य ह भौर 
जिन्न विशय हृदय प्रेम ओर दयाश्च वदता हुभा सरना दै । 


(२) 


छना दै श्वुकधारा'फे दिन्दी अयुवाद ओर भी करै सजनोनि कयि है भौर 
उनसे एक दो शीघ्र ही प्रकादित होनेवारे दै, फिर मी भें समक्ता ह किमेर 
यद अजुवाद्‌ अनावश्यक या अनुपयोगी न होगा । वर्योकि इसमे एक विशेषता 
दै भौर वद दै इसकी आलोचनात्मकं भूमिका, जिखमे कवीन्दफे मन्देश पर 
बिस्तारके खाथ विचार किया गया दै । मेरा विश्वास है कि उक्त भूमिकारे साथा 
रेण पाठक भी इ नाटकके मर्मेको सरलतासे सरन्न सकेगे ¦ 
नारर्कोकी भाषा जैसी परिष्कृत ओर सजीव दोरी चादिए वैी शायद एस 
भनुवादफी नदी दो सकी दै, फिर भी यद घुटि बहुत अशो तक भीयुत नाध. 
रामजी प्रमी ( मालिक, दिन्दीप्रन्थरत्नाकर ) के सशोधन दूर हो गई द} 
्रमीजीका न केवल इष किए कतन्न दोना चादिए कि उन्दोनि शस पुस्तकके 
भ्राशनका भार भषने ऊपर चिया, भ्युत इस किए मी कि उन्दोनि दस नारके 
सशोधन, परिवद्धैन ओर भाषाक परिष्कारभे बहुत श्रम किया दै 1 शके लिए 
मे उनका अत्यन्त आभासी ह । 
यदि चिरगोविनिवासी सटदय खकषि श्रीमान्‌ मुश्ची अजमेरीजी गीर्तोका 
शतना मच्छा अनुवादन कर देते तो य॒ पुस्तक एक प्रकारसे अपूर्णं ही रहती। 
उगके भरति भं दाक कृतज्ञता भरकट करता हं । इस भलुषादकी दवितीयाश्र्तिमे 
सुश्च स्नातक श्रीदेवसेन ओर प्रीन्दरारु चतुवेदसे भा बहुमूल्य सहायता 
मिली दहै । 
अनुवाद पाठकोकि ककमभ अर्पित है 1 यद आजघे रगमग दो वधै पठे 
तैयार टो चुक्रा था, परन्तु मनेक विघ्न वाधांकि कारण जव त्क प्रकाशित 
मदो घका1 कुछ विलम्बसे ही सही, किन्तु युक्ते षै है करि भव यद्‌ सुन्द 
सुपरिष्छत सूपे प्रकाशित हो रहा दे । 


मेर-काटेज, = 
१९-१-१९२५ ई | + * 


जगतमसिद्ध महाकवि रवीन्द्रनाथ ङुरके हमारे 
दारा प्रकाशित अन्यान्य भंथ 1 


१ प्राचीन साटित्य--जगस्रसिद्ध केवि रवौन्द्रनाय ठकुरके प्राचीन 
सादित्यसम्बन्धौ निवन्योका अनुवाद । इसमे १ रामायण, २ धम्मपद,+ 
३ कुमारखभय भौर शङ्न्तरा, ४ शकुन्तरा, ५ मेषदूत, ६ कादम्बरीचिव्र, 
७ कान्यकी उपेक्षिता ये सात निबन्ध दै जीर उनमें उक्त प्राचीन प्रन्योरी 
सपू जर विलक्षण आलोचनाय की गई है । सरत ऋन्यके प्रेमियों तया 
सस्रत वियार्थियेकि लिए यदं एक वदे कामक चीज टै 1 संस्कृत न जाननेवारे- 
'काग्यप्रेमी मौ इन्दे पडकर छाम उटा सकते है ! मू° 11“ ) 

२ राजा ओर प्रज{--राजनीतिसम्बन्धी अपूरयं रेख । सब मिखाक्र ११ 
ख रँ-9 अओंगरेज ओर भारतवासी, २ राजनीतिके दो स्ख, २ अपमानकरा 
प्रतिर, ४ सुविचारका अधिकार, ५ कण्डरोष, ६ भस्मुक्ति, ७ इ्पीरियलिज्म, 
८ राजभक्ति, ९ वहुराजकता, १० पय ओर पाथेय भौर ११ समस्या । हमारा 
विरदवास दै कि दिन्दौके राजनीतिक सादित्यमें यद एष अपूर्वं चीज सम्लीः 
जायी ! ये निबन्ध भध्ययन जीर मनन करनेके योग्य है-- केवर पदं डल्नेके 
जदही1 इनका अनुवाद बहुत सावधानी हथ है! दुखरी वार छपा द । 
भूस्य० १) ९० सजिल्द्का १॥। ) ९०॥ 

१ शिष्षा--रसर्मे शिक्षाविषयकु,+-१ शिक्षा-सखमसप्या, २ आवरण, ३ 
िष्षाका हिरफेर, ४ शिक्षा-स॑स्कार ओर ४ छासि खभापण ये,-रपौच निबन्ध 
है! नियम्य घे टी महत्वे हं । दन्द परद्र पाठक जान सके ङि हमारी 
वतमान रिक्षापद्धति कैसी दे, स्वाभाविक दिक्षापदति कैसी दोती ६, कैसी 
शिक्षासे बद्धिविकाश्च शौर चरिगचिकाश दता दै, ्गरेजी भापाकी रिक्षा 
हमारे वर्की कया दुर्दशा होती दै, चौर मव हमे $सी शिक्षाक प्रचार करना 
चादिए । शिक्षात्त्ष रो खमक्षमेकी इच्छा रखनेवाटे पाट्शाखार्ओके लपिकारियो, 

सध्यापरनो ओर छामोकि मातापिताओंखो यद गमीर निबन्धावली भवदय पटना 
खरौर मनन करना चादिषएु । मू० ॥ } 

४ स्यदेद्ा-९ नया जौर पुराना, २ नया वपं, ३ मारत इतिहास, ५ 
पूर्वीय ओर पाधात्य सभ्यता, ६ ब्राह्मण, ५७ खमाजभेद, भौर ८ पर्मयोधका 


# 


दृष्टान्त, ये आठ नियन्प्‌ ख पुस्तके ट । अपे देशका भसली स्वप समक्त 
मेवारकि, उसके अन्त फरणतक प्रयेश करनी इच्छा रसपमेवार्छको तया 
पूय शौर पदिका भन्तर इदयगम करनेके ठिए उत्कण्ठित विद्वानोफो ये 
निबन्ध भव्य पठने चादिए ! हिन्दी स॑सारने इस पुस्तकका भच्छा आदर किया 
है भौर इसका प्रमाण यदै कि यह चार वारष्ठपवुकीदै) मू० ॥>) 
भिल्दद्‌ारका १८ } 

५ ओखफी किरकिरी-- मूक सेखकके चिन, चरित्र भौर प्रन्यालोचनघ" 
दित 1 दन्द तो कया अगरेजी च जैसी प्रौद्‌ माषा भी इसकी जोषा 
कोई उपन्यास नदी । मनुष्यके आन्तरिक भावचिघ्रोका, उनके उध्यान परतन 
ओर धात-प्रतिधार्तोका दसम दा ही न्द्र वर्णन है । यथपि धसका कथानक 
बहुत टी सीधा सादा ३, पान भौ शसम केवख चारर्पौचदही है, तो भी मन्य 
करम जो सतु्य-स्वसावका गमीर ततान दै ओर उ स्वभावके ज्योकि स्यो चिन 
-खदे कर देनेका जो विलक्षण फौशख दै, उससे यद्‌ उपन्यास बहुत ही मनोवेघक 
-वन मया हे 1 चीधी वारश्ीघ्र ही छ्पेगा । मू० १1 ) सजिल्दक्षा ९ ) 

६ समाज--दसमे माठ निन्य हं--१ भावारका भत्याचार्‌, २ मुद्र 
व्याघ्रा ३ विरासकी फसी, ४ नकटका निकन्मापरन, ५ प्राच्य भौर प्रतीच्य, 
६ अयोग्य भक्ति, ७ पूर्व जौर पथिम, ८ चिद्रौ पनी । ये सव निबन्ध एते 
फि नकौ उपयोगिता कभी न्ट नहीं ह्यो खकतती । इन निवन्धोके लिए हम यद 
महीं क्‌ सकते फिये पुराने दो गये ष्ट। स पुस्तकका प्रत्येक पष्ठ धिचायपूर्ण 
उपदेशो भरा हुमा दै! मनोरखक भी खूव दै। दिन्दीमे खमाज शाह्लप्रर विवार 
करनेवाली यही एक धुस्तक गणनीय दै । मू० 1112) 

मैनेजर, हिन्दी-अन्थ-रत्नाकरः कायाय, 
हीराबाग, पो भिररगोव, वम्यदै 1 
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टिन्दी-न्थ-रलाकर सीरीज । 


हिन्दी ससार नये ढमके उचभरेणीके ग्रन्थ प्रक्ररित छरमेवाखी सवस प्रसिद्ध 
आर सवस प्रदर प्र-थमाला विक्रम खवत्‌ १९६५ से बरावर निकर रही है 1 
नीचे लिखे ५८ म्रन्य निकल चुके दे । स्थायो राहफोको सब म्रन्य पौनी कीमतसे 
दिये जाते ६ । एक स्पया ' प्रवेश फी ' देनेसे चाहे जो प्राहं वन सकता दै । 


स्वाधीमता २) 
जान स्टुभधै मिल पच) 
प्रतिभा ( उप० ) १) 
फृर्टो्ा गुच्छ ( गत्पे ) ॥~) 
सकी िरकिरौ १८) 
चौमेका चिट्धा 12} 
मितन्ययता 112) 
स्वदेश ( निबन्ध ) ॥>) 


चरपरिगठन आर मनोव &)} 


आत्मोद्धार ( जीवनी ) १) 
दान्तिकुरीर 12) 
सफलता ॥) 
मभ्रपूणा का मन्दिर (उप०) १) 
स्वावलम्बन १॥५) 
उपवा चिक्र ष) 


सूमके घर धूम ( प्रहषन ) ।) 


दर्गादाघ ( नाटक ) १) 
विमि निदन्धावली >} 
छनषार (उप } १॥) 
प्राययित्त ( नारू ) 1) 
भप्रादम सिङ्न 12) 
मेषाद पतन ( नाटक }) ॥1>} 
शादजदीं | १) 
मानव-जीवन ११) 
उद्र पार्‌ (नार) १) 


ताराबाईे (नाटक) १॥) 
देश-दरौन २) 
हृदयी परख (उप०) ॥१} 
नव-निधि ( गल्पे ) ॥) 
नूरजहा ( नाटक ) १) 


आायरहण्डका विदा १।॥) 


शिक्षा ( निबन्ध } 1) 
मौष्म ( नारङ़ ) १।) 
कावूर ( चरित ) १) 
चन्द्रगुप्त ( नाट ) १) 
सीता ॐ ॥) 
छाया दशेन १।) 
राजा ओर प्रजा १) 
गोबेर-गणेश्च-सदिता ॥} 
साम्यवाद्‌ ३) 
पुष्प लता १) 
महादनी घिन्धिया 12) 
भानन्दकी पणडदविर्यो १) 
क्षान आर कम ३ 

सरक मनोविक्ान १) 
कालिदागर ओर भवभूति १) 
सहित्य-मीमामा १।२) 


राथा प्रतापर्धिह्‌ (नारक) १५) 
भन्तस्तल ट) 
नातिरयोदे संदे ॥) 


म्‌ 


दृष्टान्त, ये भाठ निबन्ध हस पुस्तके द । अपने देदाका असली स्वरूप समक्ष 

नेभालको, उषछके अन्त करणत्तक अये करनेकी इच्छया रसनेवा्टोफो तथा 
पूष ओर पथिमका भन्तर हृद्यगम करनेके छिएु उत्कण्ठित विद्रानोको ये 
गिवन्ध भवद्य पटने चादिए ! हिन्दी खसारने हस पुस्तेकका भच्छा आद्र फिया 
है भौर इसका प्रमाण यदै फि यद चारवारचछ्पतुकीदै। मू 1) 
जिल्ददारफा १) 

८ ओखकी फिस्किरी-- मूर ठेखकके चित्र, चरित भौर भन्यारोचनस 
दिति 1 दिन्दी्मे तो कया गरेजी कच जसी प्रौढ भाषाओ भी इसका जोष्या 
कोई उपन्यास नदीं । मरुष्यफे आन्तरिफ भावचि््रोका, उमके उत्थान पतन 
अर धात-प्रतिषारतोका दस्मे ववा ही सुद्र वर्णन दै । यदपि द्रसका कथानकं 
हुत ही सीधा सादा है, पात्र भी इसमे केवर चार र्पीच दीद, तो भी प्रन्य- 
फ़ारमे जो मुष्य-स्वभावका गमीर्‌ क्वान है आर उस स्वभावे उयोकि स्यो चित्र 
खये फर देनेका जो विलक्षण शल टै, उखसे यद्‌ उपन्यास वहत ही मनोवेधक 
भन गवा दे । चयी वार शीघ्र ही छयेगा । मू° १ ) सजिल्द्का २} 

८ समाज-इसमे भाठ निवन्ध दै--१ भाचारका अत्याचार, २ समुद्र 
यामा ३ विखासकी फस, ४ नकलका निकम्मपिन, ९५ प्राध्य ओर प्रतीच्य 
६ अयोग्य भक्ति, ७ पूवे ओर पथिम्‌, < चिदरी पत्री! ये सय निवन्ध देते है 
कि इनकी उपयोगिता कभी नष्ट नदीं द्यो खकती । इन नियन्धोके किए इम यद 
भीं कह सकते कि ये पुरन हो गये | इस पुस्तकका प्रत्येक पष्ठ विचारपूणे 
खपदेशोसे मरा हआ दै। मनोरलक भी खूब दै। दिन्दीभे खमाज श्ान्नपर चिचार 
चएनेवाली यही एक पुस्त गणनीय दे 1 मू° ॥॥1) 

मैनेजर, हिन्दी-ग्रन्थ-रत्नाकर कार्याय, 
हीराबाग, पो गिरर्गोन, यस्ये | 
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हिन्दी-गन्थ-रल्ाकर सीरीज । 


हिन्दी संसारम मये पके उघयेणीके मन्य प्रका्ित करमेवाटी सचसे प्रषिदध 
-ओर सवे पटली प्रथमाला दिकम संवत्‌ १९६५. से बरावर निकर रही दे 1 
नीचे सिख ५८ भ्रन्य निर्ल चुके दे । स्यायो राह्म सव मन्य पौनी कीमतते 
दिये जाते दे । एक पया ‹ प्रवेश फौ ` देनेखे चाहे जो ग्राह वन सकता दै । 


स्वाषीनता | 
जान स्टुमर्‌ मिल द) 
श्रविभा ( उप ) १) 
फूं शुच्छा ( गर्वे ) 11) 
मँखकी किरकिरी १12) 
चीषेकाचिद्टा ॥>) 
मितन्ययतता ॥1&} 
स्वदेदा ( नियन्य ) 12) 


चरित्रगठ्न ओर मनोव &} 


आत्मोद्धार ( जीवेनी }) १) 
शान्तिकुरीर 112) 
सफछता 10) 
सचतपूणौका मन्दिर (उप०) १) 
स्वावलम्बन १।॥) 
उपवास चिका पो 


मूमङ् घर धूम ( प्रदषन ) ।) 


इुगादाघ ( नाट ) १) 
यकि निदन्धावली ॥>) 
छार ( उप१० } १) 
भ्रायधित्त ( नारक } 1) 
भ्रादम स्किन 12) 
मेवा परतेन ( नाटक } पन) 
घान =» 9) 
मानव-जीवन भा) 


उछ परार ( नाटक) 9) 


२६ 
२५७ 


ताराबाद्‌ (नारक) १॥) 
देश-ददौन २) 
हृदयी प्रण्व (उप०) 7} 
नव निधि ( गल्ये ) ॥) 
नूरजहा ( नाटक } १८) 
आयरण्डकां इतिदाप्न१।॥) 


शिक्षा ( निबन्ध } ॥) 
भीष्म ( नारक } १।) 
कावृर्‌ ( चरित )} १) 


चन्द्रगुप्त ( नाटक ) १) 


सीता +, 1) 
छाया दसैन १) 
राजा ओर प्रजा १) 
योवर-गणेश्ञ-खदिता १) 
साम्यवाद्‌ ३) 
पुष्प खता १) 
महादजी सिन्विया 1) 
नन्दकी पगडदिये १1) 
क्षान आर्‌ कर्म ३) 
सरक मनोविज्ञान १॥) 
फालिदा जौर भवभूति १॥) 
साहित्य-मीमां गा 11) 


राणा प्रतापं (नार) १५) 
भन्तस्तख 
नाविके सदेश 


२) 


५१ वतैमान एशिया २) ५५ भना ( नारक } १) 

५२ नौतिविक्ठान २1) |५६ सुक्तधारा (नारक) 1) 

५३ प्राचीन खादित्य ॥~) | ५७ ुद्राय-रस्तम „, 12} 

५४ समाज पा) | ५८ चन्दनाथ ( उपन्यास }) 1) 
प्रकीणक पुस्तकमाला। 


सीरीजके सिवाय दमारे यसे नीचे टिखौ हुई फुटकर पुस्तके भी प्रकाशित 
हुई दै । ये भौ सीरीजके भ्रादकोको पनी कीमतमे दौ जाती हे) 


भ्यापार-रिला 11) ] सुगम चिकित्सा | 
युवाओंका उपदेश „ 1) | व्याहीवद्र ( घ्रीशिक्षा ) . र) 
शान्ति-वैभव 1) | धरमणनारद्‌ .. श) 
कोलम्बस ( जीवनी ) . 1) | सदाचारी बालक ॥ )॥ 
मन्तान-कस्यहुम १) | दियातले अधेरा 9 
पिताके उपदेश =) | भाग्य-चक्र ~) 
अच्छी आदते ॐ)॥ | विदयार्थोजीवनका देव्य , ~) 
भस्तोदय भौर स्वावरम्बन १) | सिद्ल चिजय ( नाटके ) १) 
देवदूत ( कान्य ) 1) | पाघाणी 1) 
देवसभा ( काम्य } }~) | कैक सुरेश विश्वापत (जी च) ॥} 
विघवा-~कतैव्य प) | जीवन-निवौह १) 
भारत-मणी ( नार } 102) | भारतके प्राचीन राजवक्ष(प्रथममाय)३) 
मुदेका व्याह ( कान्य } ट) | # + (द्वितीय } ३0) 
श्राकृतिक चिकित्सा ॥>} | खखदास ( प्रेमचन्दकृत उप० } (= } 
योग-चिक्रित्सा , श) | अरवी काव्यद्दौन १) 
(दुग्ध-विकित्खा , य) । जननी अर शश्च ॥) 


¦ नोट--दमारे यद अन्यान्य प्रकाशदोके भी उत्तमोत्तम प्रन्य बिक्रीके लि 
सौद रवे द । सुचीपत्र मगाकर देखिये । 
भैनेजर,--दिन्दी-अन्ध-रत्नाकरः कायालय, 
दीद्यवाय, पोष्ट भिरगाच, बम्बू 
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युक्तधारा नाटकका 
यह अयुचाद्‌ 
महामना 
भरीयुत सी एफ एण्डूयूनके 
कर-कमलोमिं 
अनुवादकर्ता 


साद्र समर्पित । 
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ह 
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” कुछ खोग उसको वषा अ्रतिभादाटी वतलारर उसकी वदी प्रशसा क 
ओर यन्य मदिमाका स्तुति गान करते दै! दूसरे लोग विमूतिश निम्दा क 
दे ओर श वातकी याद दिलाते दै फि किस प्रकार बोधको वनानेम दे 
मलुष्योके जीवन नष्ट हुए द । छ राजकीय परिवारके रोग विभूतिको गरेण 
करते है फ बह पानीका बौध पूरान करे, जो कि शिवतरारके निवासि्वाि 
भयकर रपस नाशक होगा 1 परन्तु इन लोगो प्रार्थना व्यथं जाती ६। 
रिवतरा्के रोगोका एक डपुटेदान भी-जो कि धनजग्र नामक साधके न्ते 
राजाके सम्मुख उपस्थित दोता है-वधके रोकनेमेँ अखफठ होता ई 1 


५ परन्तु राजाके सामने सबसे वदी वाधा राजकुमार भभिजितके द्वारा उप 
स्थित होती हे । राजुमार दूरदर्भा ओर सारी मुष्यजातिका हितैषी है ! ॥ 
इख विचारफो नदीं सह सकता फ दिवतरा$की सारी प्रजा उत्तरकूट रान्य 
तात्ताटिक खभके लिए नष्ट करद जाय । 


५ एकः वार राजाने राजकुमारको शिवतराई भेज दिया था 1 उस समय 
वह्‌ वो वाईसरायके रूपमे कायै करता था ओर भपने देशके स्वार्थो अपेधा 
यदेकि लेरगोको लान पहुबानेका अधिक यल करता था । उन कोगोको सरम 
पर्ुचानेी इष्टिसे उसने नन्दीधारीके एक मागैको-जो अवतक चन्द्‌ यार 
दिया जिषे फ स्वच्छन्द्तापू्वक व्यापार दो सके । उसके शासनमे ये माग यु 
गये जिनसे शिवतराके पराधीन राज्यो जो बहुत समयसे अकालपौश्ित रता 
या, भधिक्रपरे अधिक खभ दो सके, परन्तु जिनके द्वारा उत्तरकूटके 
संकी आर्थिक टृषटिसे हानि थी । 


“ यद्व भाव जितघे कि राजछ्मार यन्तेराज विमूतिके कामको न्ट करना 
नवादा है केवर दुष्य जातिका उपकार ही नदी रिन्त उसमे एक गूढ रध्य 
& 1 राजकुमार सयोगवश्च य चुन चुरा है फि वह रणजित्ा पुन नदी ६ 1 
उसने घुन रक्खा है कि वह-जव छोया्षा बालक था-सु्तयारा क्षरनेके पाध 
पदा पाया गया था! राजाने उरो गोद ख्या था । क्योकि उसमे खसा 
सम्राट होने चिह पये गयेये ॥ 


“राजछमार भयुभव करता द कि बद भुक्तथाराका युन दै उसे रनम एक 


ष 


सपू चमल्छ्ार दीखता दै ! चद्‌ बिद्वास रखता है मि श्चरने सौर उकेः षीम 


४ 


"एक निकट आघ्यात्मिक सम्बन्ध दै 1 सुक्तधाराका प्रवाद ओर जीवन उसके 
भपने जीवनके खोत द । फरत रसा भयत्न करना वद भपना पचित कर्तेन्य 
-समक्षता दै किं जिससे सवे रोग ्रनेके भ्रवादका खम उठा सक । 


“राजांकी आज्ञा राजकुमार बन्दी किया जाता है, क्यों प राजाको बिद्वास 
है कि दण्डित होने राजकुमार घुर जावेगां 1 इस वीचमें उत्तरक्टके लोगभिं 
वहुत अशान्ति बद जाती दै । कुठ नागरिक चादते हे फ राजदुमारको इस 
बातका दण्ड मिरे फि उसने भपने जोरगोके विषद्ध रिवतरारईैके रोगोंका पक्ष 
लिया । दूसरे लोग उखे मुक्त फराना चादते दं । अन्तत॒ भाग भदक उषती है 
जी परि जान वृद्ध छर र्गाद गई थी । इत्र प्रकार राजकुमार अपनेको बन्दी- 
शरसे सुक फर रेता है ओर वदे अपने निशित उेरयमो पूरा करनेके किए निकल 
पता है । वद्‌ चुपचाप यन्ध्रके भीतर घुस जाता है र्‌ उसके पुजोक्रो पोल 
देता दै जिखसे भि क्षरमेका पानी अनेक धारा्ओमिं फूट प्ता है भीर यन्त 
नष्ट हो जाता है1 ख वीरतापू्णं कायम राजछृमाररी श्र्यु हो जाती है बह 
-खलयुके किए पूरे दी तैयार था । क्षरनेफो स्वच्छन्द देख छर राजवुमारको 
अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त दो जाती द । वह्‌ अपनी माता सुक्तधारा क्षरनेके गभैर्म 
शुन रीर जाता ६। 


राजङुमारका हु खछमय सन्ते सारे नाटकके रूपके समक्ननेकी ऊधी ट ॥ 
अगुभ्य जातिी उनति तमी सभव है अप कि मनुष्य अपनेक्रो सकुचित स्वाथासे 
ऊपर उसके! जवकिवेलोगजो परि मनुष्य जातिङे निवौचित नेता दे, 
आद्रके आगे खसारके सारे एेदषयोच्छ, यर तकृ कि सपने जीवनका भी, 
यखिदान रने खमेच ग करे । 


एक भोर सीमा माये अन्ततक परह हुए जानीयताके भावदे जो करि 
दूस्तेयो हि पर्वा कट्‌ अपना क्षणिकं राजनीतिक स्वार्थं पूरा करना चादते 
दं कषोर दूसरी भोर सारी मतुध्यं जातिके प्रति श्रावृत्वका भाव दे! दन दोनों 
सिद्धान्तो इम नारकमे फटे अवसरों पर अच्छी तरह प्रकाशं हभ टै 1 
उदाहरणार्थं संकुचित देक्षमकिका भतिनिधि एक स्द्छमाष्टर जपने विद्यार्थियों 
सहित रेगमथ पर आता हे! उसमे जपने विदार्धिर्योक्ञो राजा रणविन्की 
अशवर्मिं एक प्रमावश्चारी दाक्य याद करा रफ्या है । इस उपायसे स्छ्लमास्टर- 


|; 


कोञादा है फ उस्ना चेतन वद्‌ जायगा) उक्ते अपने विशाय 
अन्दर क्िवनराईके लोगोके विरुद्ध अत्यन्त धृणाके भाव भर र्मे ह जीर 
सिमा रश्खा ह फर किवतराईैके खोर मजदय बहुत युर ह 1 उसने उन्देवतता 
रकाद भि दिवत्राईफे लोणी नाक उतनी घ्री नदय होती जित्तमौ कि 
उनके समौपयासी उत्तरकूटके रोगोंरी, इखरिए वै ठोग भवय निर द ! 
यद अपने डे हए जोक्मे विदाधिर्यो्नो निश्चय दिलाता ई फ इतिदाखका एक 
मात्र उदेश्य यह है पि उत्तरकूटश्ना वश सारे साघ्राज्य पर राज्य कर सके । 
वह रणजितके राजवद्तका यह ईरवरपदत्त अधिकार समद्ता दै कि व 
दरे खोप अपनी शएक्तिभर भत्याचारे कर सके ! वह समक्षता द हि बह 
चात वैमानिक सिद्धान्तो सिद्ध ३1 
साघु धन्य ठीक दषके मिपरीत दक्षो श्रकट करता दै! उसो विक्षि 
बहुत सफल नदीं होती भौर खोग उर समन्न नदीं सक्ते, परन्तु चद यद. 
दिखानेका यतन करता ई कि हमे बुराईको यदो तक सहन करना चािए कि बह 
स्वथ नष्ट दो जावे 1 दुरे्के द्वारा बुर्का नाश करेते फिर नदईं॑बुराई उत्त 
होती दै। 
साघु घनतया चरित्र भारतवपैके वर्तमान नेता मदात्मा गोधीसे बहुत कछ 
मिलता जलता द । मदात्मा गाधीको भमी कारावास दण्ड मिला दे, परु स्वय 
कथिसे अपरमी एक रिप्पणीम छिखा है कि ने साधका वरिम भौर बहुतवी 
उक्तिरया जो म नारके आई हे भजसे लगभग १५ वधं पहले अपने प्राय~ 
शित्त नामक नाटक्मेलिसी थीं 
रघीन््नाय टागोर यद्द्‌ नया बकाखी नाटक गम्मीर्‌ कथानक ओर नाव्या 
त्क रूपक्से भरपूर दै } गयके वीच वीच कंदी कदी गोत भी व्यि हं । 
भास्तकी वतमा राजनीति परिस्थितिमे यद ॒निङ्चय है कि इस सक्धारा 
नाय्कको गहरी सुचिके साथ स्वागत्न दोगा 1 भद केवर भविष्य वतचिग 
फिमश पर यद नाटक कद तक कडीभूत दो चरता दै ! 


ट 


भूमिका । - ह 
{ आलोचनाछक 1 }* ` 
सामान्य वियेचन। 


पौसवौ खदीके खाय साथ मनुप्यजातिके इदे = > 
य 


होता दै। यूरोप विष्वा श्न = ~ 
यसमा सदीकी भूमिका घौ) रकतपातते उपदन" ^ 
महै पुकार! की भरुणिमा थी । तोप प्म + म्द उ 
इस नये युगका विजयनाद्‌ या। व न 
दाक्षनिक टेखक रोमेन रेरेण्ड ( एरगाावाण एदा, 
स्वातश्त्यकी घोषणा ` ( [2द्लश्यध०ारण्‌ © 1 £ 
न 


४1€ ऽरि ) फरते हए बतलाया या, रि महुन्य =" ^ 
दासताभति स्वतन्त्रता पाई है, परन्तु अव स्ते 
पानी दै) यह भसम्भव दैति“ एङ जाति जै 1 
मनुप्यकी आत्मा राष्री खारौ बुरी भरी चाण ^ म 
श॒लाम वनी रहे 1 मुष्यश्री इस दासताका पाह "` सदन ८ 
° आत्माकी स्वाधीनता ' के इन अथोन्नो १६ न 
मेभिनी ( च्या ) के रेयोमिं उनशच द्म शन 
युणफी उपा पटने पर भी पुरानी राततका-१९क.. न्ट न 
शेष दै, पर ससरत घनाचक यतता गहा ६ यध न 
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पर मिजय होगी भीर नया घा पुराने अक = ~ ~ 
रोकैण्डने अपनी धोपणकरि समधनके चि रन व पचक 


न्नित कतिया ओर भारतके "कवीन्द्र "की ओर ध कद य 1 तष 
धर कवीन्दके रेखेोमि उस सन्देशका वीबक्न ` ग ट 
यूरोपीय दाधीकोको युरोपाय मदायुदके दुन १ 

ह उचे “रवीन्द' अपने निजन्‌ निङ्घर्मे बैद कष === ४६ 


----------उ-------- वन ष्‌ 


# यद आवश्यक दै कि यद्‌ भूमि म्मड् + 
खेदश्वकी छवतन्त *“ नदष ‰ 


स~ 


श 


द 


अदने यूरोपके कनो कवीन्दफे सन्देशकी खुननेवे चि पयार कर दिया! यद 
रदस्य ह एवीन्ी उस ° विजय-या्रा ° का जो उन्दने पिष पै युरोकके 
शस गिनारेसे उष किनारे त्क टी घौ । सारे यृततेपने उत्कता मर धदकि 


सा शप नीन भारतीय कविकौ पुकारो एक रेश्वरीय दूतक सन्दधे 
समान सुना । 


ीसरयी सदीकी वट नई पुकार क्या दै जिसके कि मसुष्य घातका विष्य 
एक नये सचि दासा जायगा? दस चौमुखी कान्तिको एफ 
नटं पुकारका शब्दे प्रश्ट करना कठिन ट} चिमे सारे पद्‌ एक साध 
अर्य । भाजाति दै। यद नई भावं सर्षतोुसी 1 राजनीतिक जीव- 
नकौ तदम भी सामाजिक जीवनं दै} दत समय मयुष्यसमाजका 
संगठन भिम भि राषटक सपर्भे है 1 सारी मलुप्यजाति दिन्ुभोंड भित्र मित 
जावियोकि समाम अनेक पथक्‌ प्रथक्‌ राषटमे विम दो रदी ६1 १ ८ यी दीने 
ष -रष्ीयमाद" को जन्म दिया, जीर २० वी सदौ “अन्तस्य युम को ल 
रही है । जिसमे मनुष्यजाति न वस्वरामाधिरु विमाोमिं विभक्त न रदैगी । उसका 
घम्भूरणं सप्रे एफ सुखगठित समाज दोगा । ससारकफे इतिहास पस्तु यद 
कोई नवीन स्वप्न नहीं है) धार्मिक जगत बुद्ध जीर श्वा जैसे महापर्पोन 
“मनुष्य मामका धातरत्व' ठिखारूर इसी तत्तका आन्तरिक रदस्य समक्षाया था। 
मूयुप्य जाति फी इसी गठित एकताको वा्यरूपरभे निमीण करनेकां भ्मल रजनी 
तिक ठगपर उन अनेक विजैताभों अर सप्राथेने भी किया याजो सारौ भरण्य 
भाति अपने राजखन या शामन पर्धिके भीतर लाकर एक करना चादते य! 
पश्च प्रयत्न इविदासके रारम्भसे ही भाज तकं लगातार होते रदै दै, किन्वु वीसवौ 
खदीकी विशेषता यद है फ इमे बाह्य राजनीतिक आदश ओर उसका भन्त- 
रकि आध्यासिक रदस्य दोनों भिलकरर वदी ऊँची भावाजसे नये युगकरो पुकार 
मचा रदे हे 1 इ नये भाद्वीमे जदो रारो अन्त्य सगठनं होगा वरद 
राष्ट भीतर स्यक्ति्योके समाजकी भी, भ्युच चरादृता ओर समानताके' सिदा- 
चपर, नरै व्यवष्या होगी । दते धम ओर पूजीष्ठा ्रदन जीर सारी घार्थिक 
समस्यारये दल दो जर्थैगौ तया मशीनरी ( कवलो) ) या यन्नकलके 
वेरा गरीबों पर जो ल्याचार दोतेदैवेन दो सष्गे 1 इसकी घुभियादं 
आदृत सौरं भम॑ पर रक्खी जायमी जौर मलुष्यजाति ‹ भाच्यास्मिकता * 
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क मग्द्रिमें -ये सिरेसे दीक्षा रेगी \ हदयशल्य जदवादषा स्यान “ भष्यात्म- 
चाद * परण फरेगा ओर विक्ञानको ° घै" कौ सहायता ठेनी येगी । इत प्रकार 
-खादन्स ओर धर्मशटी एकता स्यापित होगी ! यनेक छिन भिय रा्टरीयताभकि 
श्थानमं एक अन्तराय मनुष्यजातिका खगठन, आर्थिक असमानता त्तथा 
उसके साथ ठगी हुई श्रम आर पूजीकी गद्र्के स्थानम भदक्त, समानतापू्ण 
आर्धक स्थिति, मशानराकैे अत्याचार नाश, धरमश्चल्य साइन्सकी अन्धी 
श्रगविके बदछे उसके साथ धर्मका सहयोग, जद्रवाद्के स्थानम अध्यात्मवाद- 
रा स्थापन आदि उतिपय सिद्धान्त इसी नई पुरारके नाना खूप द। 
श्रीयुत् रवीम्द्नाय ,उकुर “एरियाके कवि" कटे जाते है भौर सथतोचै 
श्षमै शामै भुष्य जातिफे कवि" वन रदे ै, परन्तु दूसरे 
नये युगके शब्दोमे, उचित रीति पर, हम उन्ह "नये युगके कवि" 
क्वि। कद सकते ह । ससारके सारे मदान्‌ कमि एक एर बिदोप 
युगके कवि समञ्ञे जाते द । वाल्मीकिने भारतके तेतायुगका, 
स्यासने द्वापरका, होमर ८ प्ण ) ने यूनानी समभ्यताका, व्जिल 
{ लाम्‌) ने रोमन युगका, दान्ते ( [221116 ) ने बूृरोपके मध्यकालका 
ओर शेक्सपीयर ( 5121.€3्धड ) ने १६ वीं सदमे विक्ञानके गये 
युगका गान गाया है। इसी भ्रकार भन्य कचिरयोको भी एक गे युगका 
छवि समक्षा जाता दै1 महामना रबौन्रनाय आगामी नये युगके प्रभात 
उकाः प्रथम राग सुनानेवारे कवि इ। यदह गौरवकी वात है कि नये 
युगके महान्‌ कतिक इस भारतमहीमे ही जन्म दिया दै । यह दोना स्वामाविक 
दी दै, क्योकि नथे युगम पाठ ससरारको भारत ही पयवेगा । पार रिवर 
(२०० (रल भप्‌) जी आाह्मार्यं ससारन्यापिनी श्चान्तिको आशे भारवकी 
आीरद्धीदेख रही ह। नये युगके अवतार मदात्मा गोधी-जिनमे भागामी 
स्वर्गाय युका पूणे प्रका दै, जिनके व्यक्तित्वे सारे अदश्च चरितार्धदो यु 
हे ओर जो भय, द्वेष, धरणा भादिे भावि परे -भारतमे हौ जन्मे 1 तष 
नये युगे “अग्रगन्ता कवि" (71€ प्रल्णप 5०6५) मी मस्तिष्कं दी पुत्र 
होने चादिए। ये भादतका सन्देश सारे सश्ारको घना रदे हे। फवी्रदनौ भीना- 
श्छ" तया दूसरी पुप्तके यूरोपकी समस्त भाषा सत्रगर्ित दै वुष्टी र" 
खसारका शायद ही कोई एेमा द्व दोगा जिकर धात्मारीद्टो श्रीमा इर 
शुस्तरोषे न णद्‌ रदी हो । 


< 


सुक्तथारा नारक्मे कवीन्धने अपना सन्देश खनाया हे । इसमे पाश्ात्र 
सभ्यता उन सारी बुराक््योके विष्ध भावाज उगरै 
गर है जिनसे वत्तमान युग पीदवित ष्टो रहादैष इममे एक 
जातिका दूसरी जातिके भ्रति द्वेष रसना, अन्य जातियों नष्ट 
करके सपना स्वार्थतिद्ध करना, साइन्की उनति ओर उततके फरस्वहप मशीन- 
रीका प्रभाव, यत्नङ्खाके प्रसारके कारण गरीवों पर होनेाटे अप्याचार, च्यक्ति- 
यका भपने पने राटुका सर्वाम गुलाम होना, वेन्ञानिरकोका ए तरदसे 
इङ्बरको चैखेज देना, आदि सभी वातो चर्वा की गह है । इन घुरायोके साथ 
साथ इनके विरुद्ध नये युगा आदश मी दिखलाया यया दहै । यह नये युगक्री 
भावना ( 51८ ) हमारे हदय पर एसा गहरा असर डाठती दै कि हम उसमें 
बिलकुल रग जाति टे । 
इस नारका भारतकी वत्तमान परिस्थितिसे गहरा सम्बन्ध है । यथपि 
कवीन्द्रा उदेदय केवल वत्तेमान परिस्थिततिफो दिखाना नदीं 
नाटकमे वर्त- ३, तथापि एरु जाति दूसरी जातिको फिष श्र्र पददल्ति 
सान परिह्यिति 1 कर्‌ पनी सुद्रामे बन्द्‌ कर रखना चाहती है, यद इसमे ष्म 
स॒न्दरताठे दिखा दिया है जर वद भारतकी वतमान दशा प्र 
पूरा पूरा घट जाता षै । भिस्घन्देद, सैखा कि एक जमन समालोचश्ने भौ लिसा दे 
*भारतक्री (वत्तमान राजनीतिक परिप्थितिमे इस नाटकका रचिपूवक स्वागत 
द्योगा "1 
गरेजीभें जिसे दामा ( [27702 ) कहते द उसको सस्त सारित्य्े 
श्टदय कान्य" कते द । उसी ददम फव्यके नारक, प्रररणः 
क र भादि भनेर मेद द । जव को$ कथानर रधी आचीन इवि 
दासे छया जाता है तव वदं “नाटक कदलता दै ओरजप्रह 
कविगरी फल्पनासे ही उद्भूत दोता है तव उत्ते शरकरः क्दते दक! श्युक्तधाराः 
का थानक ( छार % स्वय कयिकी कल्पना टै, इस ठिए यदं श्रकरण' दैन करि 
शनाटङः । परन्तु इस समय हिन्दी नाटक शब्द्‌ व्यापक रूपे ‹ दूमाक्के 
1 
* “नाटक › धीर्‌ ^ श्रररण ° मं पाच्र मादिका शी भेद दता दै, परन्दु, 
यद दन सयका विश्टृत वर्णन शग्रासङ्गिक समन्षकर छोड दिया ग्यादै! ` 


भ्मुक्तपाराका 
सन्दैश! 
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(4 भरमि हयोगया है, अतएव हमने भी शुक्तथारण्यो नाट ही मान 
याहे) 
जिन ग्रन्थों पानोरी कल्पना इछ विशेष गुणोकि दिए रोती दै, थात्‌ 
वे पात्र फियी विशेष गुण ( प्ा€ } कै प्रतिरूप ( 5४- 
स्थरा 10] ) दवे दें उन ्रतिष्पक ( 41680} ) कदते ६। 
भ्रतिरूपक परत जहौ पानं केवल शुणोके प्रतिष्प ही नदींकिठु पनी 
<ष्हुगए = स्वतन्न सत्ता रसते हे, अर्थात्‌ षे यणि केवल प्रतिह्प 
नहींह। ( 4एजधख्तः 55ुपाण्ण्‌ ) ही नदीं दोतते प्रघ्युत उनकी 
वास्तपिक सत्ता ( (0८९16 €,1७{९१८८ ) मी होती द, 
ब्य उन्दे यथार्थं कथानर ( एकखण< ) कहते हें ! उनम युणोकी श्क्षा भी 
हेती ४, जौर उत गु्णोको एक जीवित कहानी द्वारा दिखाया जाता दे । इस 
प्रकार यद नारक्‌ प्रतिरूप ( 411९0} ) नही, कित यथाथ क्यानक 
(एवा) दे 
नाटकके पायं ओर सुख्य सुघ्य सिद्धान्त । 
नाटकके भुप्य युय सिद्धान्त भिने भिन्न पा््रोकी चरित्ररेखा्ओंके भीत्तर 
रगे गये ह । उन्ह पानोसे मलग करके उतनी न्दरताके साय मोर ठतने सजी 
वित रूपमे दिखाना कथिन होगा, इस लिए यरो सिद्धा तोका विवेचन चरित्र 
वर्णनके साथ साथ दही सिया जायगा, पर दस्मे इतना वोक्च पाठम कल्पना ` 
शक्तिप्रही रदेमा कि वे किसी सिद्धान्तका एर अशयाषएकस्पजो एकपार्नर्मे 
दै, उसमे दसरा रूप दूसरे पानर्भेसे मिराकर पूणं चित्र अपने मन परल पर 
तैयार कर 1 
नाटकका नायक युवराज है। नाटकक्ा यख्य सन्देश इसी युवराज 
की जीवनीर्मे पाया जाता ह । मत्यैलोकम यदि किसी मपुष्य 
नाटक नायरु मं सर्वोय भदेश दो सकता दै-जिक्त ज्ञ तरु मानवीयं 
^ युवराज । * चरिन उदात्त ओर अविनिन्दिति दो सकता है-तौ षद- 
‹ युवराज * के चरिवमे दिखाई देता 1 
नारक्का सुप्य सन्देश ओर युवराजके जीवनन्ना सुप्य रत्य सक्ेप्मै 
^ स्वच्छद भसीम स्वाधीनता ' है । शस माटकका “ुक्षारा 
सुप्य सन्देश । अर्थाद्‌ “ स्वच्छन्दप्रवाहयुक्त धारा * यह माम ही इस बातकी 
श्रह्ट करता दे । इसमे जित स्वाधानर्तदया चितदै 
यद कोड संङुचित स्वाधीनता नहो दै ! वद केवल राजनीतिक 
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नटी है मौर न केवल एक व्यक्तिकी परिस्थितिकी परम्पराओं भौर प्रथा 
असि ऊपर उठ जानेष्टीरौ स्वाघीनता दै, फिन्वु षद स्वेतोयुखी स्वाधीनता दै 
जिसे कवीन्द्र मनुष्य जाततिका आदश्च बतलाना चादते है-- जिस स्वाधीनताके 
चरितां दोनेपर इस भूतल पर स्वका राज्य आजायगा भीर सक्षेपत स्वाधी- 
नताका जो घाश्चय आगामी युगमे--२°वीं शताच्दिर्-- होगा । यद्‌ कहना 
अद्युक्तिपूणै न दोगा मि स्वाधीनताङा रेस निरूपण भवाचीन युगम रफिसी 
दुसरी टेसनीसे नदीं हुभा ३1 


युवराज अभिजित्‌ श्ुक्तपारा' ज्ञरनेके पास पदा पाया हुभा गया था । उसने 
जन्मके साय “जन्म घुटी'की तरह क्षरमेके स्वच्छन्द प्रवा 
नाटके स्वा- दका स्वगाय सगीत छना था! उसके कानमे राज भव. 
धीनताका नका स्वागते सगीत'न पदा था। रणजित्का चाचा 
निरूपण । विश्वजित्‌ कदता ईै-^ मेने अपने मनमे सोच च्या 
कि कोई शकि स वालको बन्दी न वना सकेगी 
.जिसे एके वनवासिनी माताने-उस सुधारा श्वरनेके पास जिसका सोतं 
मद्दयमे है-जन्भ दिया द । ” युवराजने मी मन्त्रे कद दिया था-- 
“में सारम मागो खोरने भाया ह । यही मेरे जीवनका आन्तरिकं 
उदेश्य दै जिसे यक्षे जवद्य पूरा करना चादिष्‌ ॥" फिर युवराज सक्षेपत एहता 
हि“ मं इस वातको हदये धारण करफे ही इत पष्वीपर आया दु । मेरा 
जीवनक ल्रोत राजमदलके पत्थर्योको दटाफर स्वच्छन्दतासे चला जायगा । " 


प्रत्येक मनुष्यके जीवनका एक आन्तरिक रदस्य (पला लकार ) 
होता ै जिसे उसके जीषनका विशेष उदय समञ्षना चादिए 
आन्तरिक जी- ओर जिसे बह भवदय पूरा करता दै) यद बान्तरिक 
चक रस्म रद्य चाद्य जगत्की किसी वस्तु या घटना लिखा दोता 
साद्य जगत्न । 
हे \ वाह्य जीवनम अपने आन्तरिक रदस्य पढ़ खेनादी 
अपने जीवनो समज्ञ सेना दे ! युवराज जगे कहता दै -^ विधाता 
भ्त्येक मवुप्यके भान्तरिक जीवनक रहस्य बाह्य जग्म कीं न कीं अवेद्य 
सिख रखता दै 1 मेरे जोवनके गुप्त रदस्यका खकेत स॒क्तथाराके क्षरने 
दै \ जव भने देखा कि उसकी गतिक प्रतिष्डध करनेके किए उसके परेम ओदेकी 
यी टार दी गद तय भै एकाएक चौक पृष्ठ ओर मन्न गया कि यद 
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उत्तरकूर्॑ठा सिद्ासन दी भेरे स्वच्छन्द प्रवादको रोक्नेवाखा ्यौधदे। मे 
इसीलिए निकल हँ कि उसकी गतिक बाधारहितं कर द|” स्वाधीनताके 
प्वच्छन्दं भ्रवाहक्तौ सारी बाधार्भोको दूर्‌ करना उसका उदेदम दै । वट बार 

वार कदता ई कि जह्य वाधा दै वरदौ सुख कौ १ 


भभिजितके विषयमे एर बढ़े मारी भविप्यद्रकामे कदा था कि वह एफ विशाल 

साप्नाज्यका श्षासक़ दोगा । रणजित्मे उस पदे हुए वालके 

विश्ारसाग्ना उटाक्र भपना उत्तराधिकारी बनाते समय सोचाया किय 

ज्यका शास्र । उत्तरत्टकरी राज्यखीमाको वदृाविगा, परन्तु उसे शीघ्र ही माकम 

दो गया कि मेरी उक्तं आशा व्यथं है। चक्रवर्ती घश्रादरको 

अर्थं शुवराजके विपये वही या जो बुद्ध भगवानूके चकवर्ती सम्राद्‌ दोनी 

मविप्यद्वाणीमे या, अयीत्‌ युवराज उत्तरकूरकी संचित सीमाभोमिं वदन 

किया जा सकता या। एक राष्टविडेषङी सङ्नी्णतारो उसके ददयमें स्थान 

मथा। बह सारी मनुभ्यजातिकी एकताका स्थापक था ओर्‌ इस प्रकार उसमे 
एक विशार साघ्राज्यके सप्रार्‌ दयोनेके विह ये 1 


युवान भविष्य युगफ़ा सन्देशदर टै । बह भविष्य भादशे युगकरो देख रहा 
दै । वह गौरीके उच शिखरकी ओर देव रहा था। 
भविष्यक्षा विद्मजितते उमने कदा कि“ मे मविष्यके मागोको-जो 
सन्देशदर । पवैतके दुगैम रास्तोमे अभी तक नदीं बने ह-देव रहा था । 
चै मागै दूरको समीप कर देगे ”! यह अन्तरषट्रीयताका 
सन्देश है! एक राष््र दूसरे रारे अलग दो रदा दै) एर मनुष्य 
जातिके कूपमे वे राष्टू भिल्कर समीप रो जर्येगे । युवराज उन मवि- 
ष्यके मागो देख सकता दे । वद विदवजितके सामने ^ एक अ्रकादकौ 
लपक रूपमे प्रकट हुभा । तव उन्दी मनुर््योको जिन्हं बिद्वजितने भन्वका- 
रके फारणन देख पा कर चोट पर्हैचाई यी अपने भात्मयोके समान देखा 1" 
युवराजके अकाशसे विदनजित्‌ उन मतुष्योको जि द उसने शतु समक्षा था एक 
मनुष्यताके रूपमे देख सश्च ! राजकुमार उत्तदक्ूट राष्टूकी सीमा शछोदृकर 
धरिवतराके राष्टूको अपनाता है ओर उसद्धी श्टविनारको दूर्‌ श्रता ह । इय 
मरद्नार चद धमित भौर खङुचित राप्टीयताङे स्थान पर ° सम्पूणं मनुष्यता ° फा ˆ 
सन्देशषर दै 1 
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युयराजमे भपने जीवना सान्तरिक रदस्य मन्न चिया दै भौर उसके 
उदेदयशी पूर्सिके ठिए वह अयन्त आतुर दै! उसकी भातु- 
उद्ेश्यपूतिमै रता दमे एकार रोखपीयरके युवराज पात्र शदैम्टेट* की 
अत्मिसमपण] याद्‌ दिला देत्ती हे 1 बह उस्रके टिए प्रास यन््रणाथं मे सहने 
सर तप्यामय जीवन व्यत्तीत ऊरनेको प्यार दै । वह इत 
जीवनके मिटसङो जानता है, किन्तु सजग्ते फदता दै कि “भाई, मधुरा मू्य 
देनेके लिए ही कठिनफी साधना आवदयक दै 1" श्रिसी श्रा वह अपने उद्यसे 
नदीं दिल सफ़ता } उसे मुक्तधाराके वोधको तोढनेसे रोकनेके विषयमे विद. 
जित्‌फा खारा प्रयत्न व्यथं दोतादे) बहकददेतादहै कि भाज सन्नि न प्रेम 
रोक सक्ता है ओर न क्रोध । अल्तकालीन सूर्यैने-जो 'अभिमय पक्षी" है-उसके 
आगे उमके कर्तव्यङा चित सच दिया दै । वह अपने उदस्यकी पर्ति ठिए 
अपने जौवनका समपण करना चाहता हे । विभूति बनाये हए वोधे दो एक 
कमजोर स्यान द जके यन्त्र खड सफ़ता दै-परन्तु एमा करनेसे खोरनेव।रेका 
जीवन नदीं वच सरता ! यह जानकर भी राजदुमार वोथके समीम जाकर उति 
सोर उेतारे जर रने प्रवल श्रवाहमे व्टकर अपना वलिदान कर देता है 
जीर इस रकार अपने जीवनके अन्तिम उदय ओर अपनी माता--सुकषारा 
क्षरमे-के णको चुकाता दै । 


ध्याने विचार करने पर स्पष्ट दो जायगा कि युपरराजर्भे कबीन्दरको ही व्यक्ति 
श्षलक्र रही दै ! फवीदका सन्देश युबराजके जीवनम चरि- 

कवीन्द्रा ज- तार्थं हो रहा ६। वद यन्यनिर्मित बाधाको दूर करके स्वाधौनता 
पना स्वरूप। स्यापित करना चाहता है ! गतव युरोपसे भजे हुए कवीन््के 
ङु पन ° माड रिनयु " ( [धत्वलाय (रिद ) मँ 

- वे थे 1 उन्मेस एमे उन्दने छिला था कि “श्ान्तिनिकेतन विद्रमारती- 
के रूपमे परिणत करते समय जो खग्ठनी मशीन तयार होगी उसे विर मेरी 
* कबि स्वच्छन्द्ता › मधात पहुचाती दै 1 वह किसी करिपत धाधामो नां सह 
सक्ती । हसी प्रकार युवराज भी किसी वाधको सहन नदीं कर सक्ता है 1 


युवराजे जीवने कवीन्द्ना षन्देधा पाया जाता है । यद उनकी “आद्की* 
-चस्पना है) 


शद 


नय वैरागौकी भ्यक्ति इम नाटके कदाचित्‌ युवराजसे कम मदत्व- 

पूणे नहीं है 1 धनजयके चरित चिनणगो देखते ही भाधुनिक 

धनज्ञय । युगके अवततार मदयाप्मा गान्धी स्मरण दो आना भनिवार्यै 

दे । यद्यपि स्वत कबीर अपनी रिप्पणीमें कते दै 

कि “ धनक्लय साधका क्थोपक्यन ओर उसका चरित्र भाजै षनद्रह 

दप पहले रिति गये मेरे शयधित्त नामक नारक्ते च्या गयादहै" तो मी 

धनश्चय जर महात्मा गान्धीरौ समता ईतनी स्ष्ट दै फ यदी ज्ञात दता 

हैफि मानों क्वीद्रने मदात्मा गा-पीका ही चिन खीचा दौ । समता 

श्रिसी एक ही वामे नही दै प्रहुत सारे चरिनमें दै। धनजयकरे चरिनरीं 
वियेचना इत यतो भटी मति स्पष्ट कर देती & 1 


धनअयके चरित सदसे सुत्यल्प * भदिसा' ही दै । जरर कदी वह फुख मी 
बोलता & ° अहिंसा' का भाव वरह अवदय रदता दै । फिवौको 
धनञ्नयका चोट न पृंवाना ओर षय अपो ऊर चोट सदना उसके 
अर्हिसा माव । जीवनके रागक्रा युगपद दै। वट यिपततराइवे लेगोगौ 
समघाता है क्रि “ल्दरोपर द मारने ले नदी एक 
सक्ती, परन्तु पतवारको स्थिर कर रखनेसे उनपर विजय प्राप्त फी जा सकती 
टै" । फिर बह उदं भदेश करता है-“सिर ऊँचा क्रकै ज्योही यद ष्टष्कोगे 
किमे मारकौ चोर नदीं उगत स्यो ही मार्डी सषछ द्र जायगी" ! मदात्मा 
मोधीके समान बह उ-ह्‌ समद्याता ह कि उनके अन्द्र एणा जर देषका कोई 
भाष न आना चादिए। धनपय छोगोि कदता है 7 ्वुम मेरे तात्य 
नदीं समयते, धयो नि कष्टरे मेन कोधे रक दो रहे र्द अर तुन्दी पाणी- 
मँ मधुरस्त्रर नदी २ । वस्तुत परामी मन, वचन अंदर कमे तीनों प्रकारकी 
हिसा ओर्‌ द्वेष मावकरे विषद्ध आवाज उटठाता है । उसको भर्षा वैरी उ 
सौर पवित्र ट जसी बुद्ध भगवान्‌ चर महात्मा गषीन्नौ। 
एष प्रसिद्ध र्वश्के शब्दोमें मारमा मौके चरित्र रदस्य यदद 
ठरन्द फिरसे देय नदी ओर श्छीटिएय॑ गिते दरते 
निर्भयता। भी नद्ीं। घनाय ष्दताट -“ वुमलेय माह्ीमन 
ओरोशनो माए्ना वादतरे हो, श्यीरिए उरते ह्या) परन्तु भे 
छ्िसीरौ माना नदीं सदत शछीठिद शता भो नदी ट्‌ 1 जिभफे दृद्यमु 


१. 


1. 
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दस्ता रहती दै भय उसके पीछे खगा रदताः 21” परन्तु धन्य निर्मेय- 
ताके वदे गहरे भथा तक्र प्हैचता ६। उसके विचारसे दरक चोट 
पर्हुचाना भी एक कायरतां ६ 1 वद शिवतराईके नागरिके कता दै- 
५ तुम चोटसे यचभके ठिएु यातो वृसो चोर प्हुचाते हयो या भाग जाति 
दो । परन्दु ये दोनों ही प्रकार समान सूपे कायरताके रै! इन दोनोहषे 
पञ्चता प्राप्त दोती दै" धनजय कता है “ मे उन रोर्गोका रोक्ता सिरपर रखकर 
नदीं चर सर्वग जो श्वय उरते ओर दूखरोको डराते ह्‌ 1 ” 


वह शरीरके साथ साय क्रियात्मक जीवनमें "आत्मा" मौर उसकी शक्तिको 
मानता है । जरौ शरीरमे चोट आदिकी पीदा पर्हुचती दै वह 
आत्मिक भावमा इन सव कमजोरियो्े परे दै1 वद कता दै-- 
षक्ति ^ जो वास्तविक मनुष्यं दै उसके चौर नदी लगती-वयोकि 
विद्वा । वह दीपदिसाके तुल्य है । चोट रगती है जानवर, क्योकि 
चेद मासपिण्ड दै, मार साकर चिष्ठा उता है 1 ” धनजय 

दस क्षरीरसे परे आत्माकी शक्तिपर निदवास रखना सिखाता दै 1 


कश्वरके द्द विदवासकी भावाज धनजयके प्रत्येक रोमकूपसे निक्ल रदी है । 
्रनिष्ठा जीर वदद सव इछ भरसुक्रो भैण फरता है! सारे कष्टोको बद प्रभु 
भरञुफो सम द्वारा की गड परीक्षा मानता है शौर जितने भी कष्ट भाते 
पेण ॥ है उनवौ परीक्षका भवसर समन्न दयैपूरवैक सदता है ओर 
वार वार अपने गीतोमि भ्रमु सम्योधन करके क्दता हे कि जितनी चा 
परीक्षा लो, मे विचलित न हैर्छगा ओर दु चेर्मि दार न मानूगा । जव राजा 
रणजित्‌ क्ता दै करि तुम्दारे तो कपालभ ही दुख दहे तो धनजय उसका उत्तर 
देतादैकिजोदु ख कपार्मे था उसे मैने छातीपर रख लिया है घौर दु सकि 
ऊपर रदनेवाला उसी स्थानपर निवास करता द । ” घनजयका विश्वस है कि जो 
खद्यो रा दै वह प्रभ्ुकी प्रेरणा 1 दमे अपने सारे करम भुके अ्पेणकर देने 
चाहिए 1 यही भाव है जो शद वार मदात्मा गो ीके ठेोमे भाया ई । उन्दोनि दवी 
समपेणके जे ठिखा चा ८ [ का दवि पा एण थात्‌ 
प्णरीयरके दायमे िषटीके समान दँ । घनल्लय घमक्चता दै किमेरौ पीडाको मी 
भयु द्वी सदन करते ई । गिवदराके लो्गोरो शान्त रते हुए वद कदता है 


१५ 


“यदि वह प्रभु--भिसे मेने अपना यदं शरीर समपण कर दिया दै घटन कर 
ख्ेगातो तुम भी सह खगे 1" वैरागी उत्तरकूटके छग वार बार बतलता दै 
रि “यह जीवन भ्रमु दिया हुमा उपहार दै । उस प्रञुका छण प्रत्येक पर्‌ है 
जो उसे चुना हो ।” घनल्लय हिचतरारईके ठोर्गोको बार वार कता दै कि में 
्तुम्दं उक्त ध्रणसे उण नदीं कर सकता । ईैदवरङा सदारा टेना चाहिए । वही 
आन्तरिक प्रेरणासे मार्गे दिखायगा 1 '” शिवतराङ्के ोग राजर्धिदासनके लिए 
दावा करेते दै 1 उस्तके विधयमें मौ वह कतां दै “जव तक तुम इस सिदासनको 
उस प्रभुका महीं समक्षते तव तक इस पर किसीका भी दावा नहीं चल 
खकता--राजाका भी नदीं ओौर प्रनास भी नदीं 1" इस प्रकार षव कु प्रमुके 
अपण कर देना जर उसर्मे निष्ठा रखना आद्र द । 
धन्चय सव साघारणके अधिकारोका यद्रा समर्थक दै । उसने चिवतराफे 
सखे्गोको राजकर देनेसे रोक दिया है ओौर वह राजाके मामने 
कदता द करि वद्‌ फर तुम्दारा नदीं दै--अथौत्‌ त॒म्दारा उस 
पर कोई अधिकार नदीं ! “जो भन्न प्रजाके खानेसे षचता है 
उसी पर भापका भधिकार दै, परन्तु उसके भूखके अघ्नको भाप नदीं ठे सक्ते । ” 
कर्‌ सोकनेकी यात मदात्मा मोधीके देदेके सत्याप्रदकी घरनाको कैसी भच्छी 
तरह स्मरण श्रा देती दै । 
घमजयमे रिवतरारईके रोगोकी सीम भक्ति दै । वद भक्ति भौर 
श्रद्धा न्ध विश्वास तक जा पर्हुचतौ है। उसकी समता 
सर्वसाधारणी भी मदात्मा गोधीके ग्रति सवैसाधारणक्मे भक्तिसे भली भवि 
धनञ्जये फी जा सकती दै । वे प्रत्येक पातम घनजयके उपर निभैर है भीर 
भक्ति! उसीकी भाह्ञाको मानते दे । न्द घनंजयकी अरीफिक शकि 
पर विश्वा है । उनम एक कता षै फि “ धनजयका एक 
शरीर मनिदरभ ओर एक यादिर । “ उने दृढ विश्वास दै कि धनजयके रदते 
म फो दानि नदी पर्वा सक्ता भौर घनजयको पक्दनेकी भी किी्मे शक्ति 
जही । ये चात भी, मदाए्मा गोघीके विपये वर्तमान भारतीय जनताके जो 
आव है उनी, समानता छरती 


शद 


क्वी्दने द्य भफिको घन्धविद्वासका रूप घारण फिषे हुए बताया है ए 
जयदो वेखोग न तो धनज्ञयके उच अरदिसा मावका द्यी पालन कर 
धनञ्जयकेपोे सक्ते है जीर न धनजयके' गरे त्को ही समदते दे ६ 

किवतराहेका पि कः 
उदिशन्य राईैका एक मनुष्य वैरागीसे कहता हे फि “दम तो थापक 
अनुसरण । समक्षते दे। आपकी वातको मठे ही न समच । » यदी कारण 
दै जो धनजयके लगातार यत्न शूरे पर भी वे दूसरे राट 

उत्तरकूटफे भ्रति धृणा ओर वदठेके भाव दूर नदीं कर खकते ! 


लोमेनिं इतनी भक्ति दोते हुए भी धनजयको निराशा होने रूगती ३ । 
वद रोगेकि सामने कता दै -““ तुमरोग सुकते जितना दी 
3 पक कर चिपटवे हो, उतना ही सपा हुभा तैरना भूक जतिः 
निराश्षा। हो ओर मेराभी पार दोनाक्ठनि दो जाता है। इसीलिष 
चु चाहता द्र ओर वदद जाता द्र जद को मेरे पीठे 
न॑ आसके । ” निराशा चटती दी जाती है! धनजय लोगो कदता दै-- 
५ में परालितष्टो चुका ह| भव मै विश्राम उेना चादताद्रं। तुम एस घातमे 
प्रसन होते द्यो कि तमने सुचि पा यिया, परन्यु नदीं घमक्षते कि पुम मपनेकोः 
खो रहे दो।” धनजय अयुभव करता है फ लोग भन्ये होकर उसके पीछे चल~ 
नेके कारण अपनी बुद्धि खो वैरे द-यदोतिक कि उन्टोनि ईश्वरको भी रुला दिया 
है, क्योकि वे धनजय तक ही सक जाते दै, रैर तक नदीं पहुचे । बद 
कदता दै-“सुे उस समय खचमुच बहुत ही दु ख दोता दै । मनम आतता 
कि पृध्वी समा जाऊ । वे अपनी सारी पूजा-जो दैश्वरके ठिएु यी-युक्ष 
पर टी समाप्त करके एक प्रकारे दिवाल्यि दो गये ह । "” लोरगोकी बुद्धि पिप 
न दोनेके विषयं वह्‌ कता है ^ मेने जितना ही उन्दे उत्तेजित शिया दै 
उतना ही कम उनकी बुद्धि्ो परिपक्त दोन दिया है ।“ रोगोकी मानसिक स्वत 
न्वता दर हो भानेकी घनजयको यदौ त चिन्ता है क्रि वह फदता दै कि-- 
“यदि गं सत्य दै कि भने उनकी मानवि स्वतन्त्रताम एक बधि शला 


दतो क्षे खर टै फ मगवान. भेरव युते भौर द््दारे विमूतिको एक साथः 
देष्डदुगे॥ " 
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लेगोकी मानसिक स्वतन्य्रता ओर धुदधि छिन अनेके विपये जो इण्खि 

गया दै उये पदुकर स्वभावत दी सब्देद होता दहै कि श्म 

मामा गो- कमौ्ने महात्मा माधा ओर संकेत किया है; विरोक 

धीकी शोर उख दशाम जव कि दस नारके प्रराशित दोनेे फु दिप 

स्फेठ। पूर्य ही वर्तमान भन्दोठन प्र कवीन््रने यह भाक्ेपक्ियाथा 

कि लोग बुद्धिद्यल्य होकर अन्धविश्वास साथ महातमाजीका 

भयुसरण करते टे 1 परन्॒ वर्तमान आ-दोठनमे रोग ुद्िरदित होकर मदात्मा 
जीके पीछे चल्वे ट या नदी, यह यात विचारणीय अवश्य दै । 


युवराज भौर धनजयद्धी तुलनाके विषयमे द कहना भयुकियुक्त न दोगा 

„, कि जरदौ पठेम कवीन्द्रो व्यक्ति क्षलक रही टै वरदो दूसरे 

युवराज भर महात्मा योधी चिन &। दोर्नोका भेदं इन दोनो व्यक्तियों 
धननय । समक्षम भा सकता टै । युवराजा भादशच निस्सीम स्वाधीनता 
दै मौर धनजयका शचदध सावभौम अर्दिखा 1 धनजयके जीवनमे जो भवफरत। भौर 
निराशा प्रकट फी गई £ उसे हम भारतीय भान्दोलनके विषयमे भमी स्वीकार 
करनेको तैयार नदी द्यो सते 1 एक भौर भी भेद टै । धनजय शश्वरकी मकि भौर 
मात्मर्पणमे मस्त दै, पर युवराज भद्दय शकिके विषयमे रहस्यम्‌ (1195110) 
भारतोकी भोर सकेत करता है । धनजयका दद्वरविश्वास सर्वैसाधारणके ओिए 
उपयोमी दै, परन्वु युवराजा रदत्यमय सेत एक दानिक ओर कविका द ॥ 


मद्व दृष्टिसे नाटके तीखरा पान विभूति हो सकता दै । वह युबराजकां 
भ्रविदरन्द्री ह । बह स्वाधीनता शा घातक दै 1 उसने स्षरने- 
विभूति) के स्वच्छ-द्‌ श्रवाह्‌ धर बोधि उ्गा दिया है! इका दय 
अर्थं इस वातकी ओर सकेतत र रदा दै कि भाधुनिक वितान. 
से उत्यम्न होनेवाली मसीनसने मसुष्यक्पे स्वाधीनता पर बोध ठ्गा द्वियादै। 
विभूति साइन्सके युगम मलुष्यश्षी प्रकृति पर विजयका सूतपात करता हे ! 
वद्‌ देदवरके कामो अपने हायमे उना चाहता दे । उसे मतुष्यकौ मस्तिष्क 
शि पर भरोखा दै । बह इईद्वरसे नदी डरता । नये युगे शेक्छपीयर सीर 
डेनिषनके खमान वदे साइन्सके विजयनादका गीत गाता दै ओर प्रकृति प्रर 
मयुष्यके अधिकारी घोषणा करता दै-““ मेरा उदर्य रेती, जर, मौर पत्यरो + 
पर,-जो क मानों मचुष्यङ़ी श्वक्तिके बिश्द् ॒पद्रयन्त्र कर रदे ये-, 
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बरिजय पराप्त कराना था 1” उसे ददवरका उर नद हैः परे शब्दों बह 
हदवरफो चैडेज देता दै ! सूं ओर तारके यीच मानों उन्हे चिदानेके ठिए 
उने अपनी मीन खी कौ हे । एकवार रणजित्‌ ओर उत्तरकूटे लीग 
भी धया जाते दै,-पर विभूति गिढरदटै । वह कहता द--“ मेरी 
भक्षीनने म जाने कितनी माताभकि शाप पर विजय परे द्र। जो हदव 
रकी शक्तिसे खड्‌ सकता दै वह मुष्यके अभिशाप जीं रता" 
उसने मीनके कामम पहुतस्े चालं अर युवर्फोो खगा कर उनकी 
जीवनखीला समाप्त कर दी 1 उसे इस्कै ठ्एिनदु वदै भौरन डर, वर्यो किव 
ट्रीयवाद"को माननेवाखा है 1 प्रत्ये न्यक्तिको राष्ट्रे कामम भाना चादिए । 
यदि फो व्यक्ति रराष्टीय' कामे नष्ट द्ो जावेतो उत्ते इय प्रयाट नदी 
संन, सुमन, युके पुत्र यनवारी भादि पर मश्षीनके फाममे मनमाना अत्याचार. 
दता दै । इव रकार फवीन्द्रने यन्रकला द्वारा होनेवारे भत्यावायोकी भोर भी 
सकेत किया है 1 भप शषट्ीयवाद' के सिद्धान्तके कारण ही वह एक दूसरे रार 
रिवतराके जखफो रोक कर उर प्याससे मार डालनेमें जरा मी नदीं दिचकता 
है । एक राके रूपमे दूसरे रारू पर अत्याचार करना पाप नही मन्ना जाता । 
रणजित्े चरित्रमे क्रिसी अशतक स्वेच्छाचारी राजाकी भौर विरोषकर 
राष्रीयवादकी घुरार्यौ ्रस्ट कौ गई है । युषराजकी स्वच्छन्द 
रणनित्‌ । स्वाधीनतां उत्तरकूटका सिंहासन मी वाधक दै । राजा उसे 
उत्तरकूट तक दही सीमित करके खङीर्णं॑यनाना चाहता है ! 
यह उत्तरकूटकी राष्रीयताके पोपणके लिए शिवतराई पर सारे भत्याचार करनेको 
तैयार दै। वह सम्षता दै कि शबुरा्रूको ठराकर ही वशम किया जा सकता 
है, इसलिए वद अपने भन्तीकी म्ेमकी नीतिका खण्डन करता है । रणजित्के 
हरदयम कभी कोई उव्व भाव उठता ही नदीं ! ,वद समन्नता दं कि दूसरे राष्टोके 
सताने ओर उनपरर विजय पानेकी योजनाओमिं प्रथु भी साथ है,-दरिषए वद 
यन्त्र वनकर कैयार दोनेके उपरक्षयमे भैरवका उत्सव रचता दै ! वद व्यिर्यो- 
खो राका गुखम समञ्चता है ! नाटकके अन्तिम मागमे बनवारी नामक मनुष्यं 
यह क्‌ कर छि “दिवतराक्के टोगोंसे मेरा कोड विरोध नदीं हं, ” नन्दीषाटीके 
दारको घन्द करमेमे काम नदीं करना चादता 1 उसे रंगरूटोका सत्ती फरनेवाला 
उत्तर देता है ि-““उत्तरकूट एक यदा रारू ह ! उखे अशरूप रदकर जो कये 
छदा दारा दोमा उसके लिए किसी तरदरी जवावदारी, तुम्दारे उमर नदीं 
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-रदती । °” दसम कवीन्द्रा उस सिद्धान्तङी जोर सकेत दै जिसके अनुसार न्यक्ति 
राष्रके नामपर सष पुरे भठे काम करते है गौर यदि भ्यक्ति राघरके कामर्मे आजव 
तो उसका जौबन सफर समन्चा जाता टै! इसीलिए यद्‌ छमनकी माताको 
पने पुम्रके छिए विलाप फरते देख कहता है कि “^ प्रयिवीरमे जो सवकी 
पेक्षा चरम दान दै, उसे दुष्दारे पुमने पा कया इ । » 


उत्तरकूट भौर भिवतराईका सम्बन्ध ङु कुछ रजगरेज ओर भारतीयोषे 
मिरुता जुल्ता है । उत्तरकूटके राजा ओर प्रजा दोनोकी 
विदेशीय शास शक्ति शिवतराई पर अत्याचार फरभेमे ठी हरं द ! दोनों 
नकी निन्दा 1 राष्टरकि लोगो परस्पर एक दूरके लिए प्रणाके भाव षद्‌ रहे 
दे। एक वद्वा महत्वपूणे सिदान्त-"भलाई करते हुजा मी 
विदेशी शासन बुरा दै"-खभिजित्की एक उक्ििमिं दशया गया है ! उद्धवने 
अभिजिते कदा कि क्या मारे महाराज दिवतरा पर दया नदीं दिखाते 
उत्तरम युवराज मभिजित फदता दै--“ दयिं हाथसे कपणताके साथ दानश्ष 
द्वार बन्द करके वेयिं दाथसे बदान्यता दिखाना कोड धर्थं नदी रखता 1 
दयाके ऊपर नि्मर रदनेवाली दोनताको भ नदी देख सक्ता । ” यौ वस्तुत 
एक मौलिक सिद्धान्त दिखाया गया द । विदेदी राज्य चाहे फितनी भी भला- 
श्यो फरे, पर अपने अधीन देशको अपने उपर निर्भर वनाता दै, श्चठिए वह 
हानिकारक है 1 कया ठीक यदी समस्या हमारे ओर ्गरेजकि धीच उपस्थित 
नी दै? 
रणजित्‌ जद स्कूलके अध्यापक तथा वियार्थियोते मिलता है यह भली 
भति स्पष्ट करदिया गया दै रि किसंभ्रगरार विदयार्थियोि अन्दर 
शिक्षाक द्वारा दूसरे राषटूके किए ष्रणाफै भाव भरे जते द 1 अध्यापक खम- 
र्टौयताके क्षता दै फ रारो वनानेका उत्तरदायित्व शिक्षा पर ही है। 
पूणित भाव \ वह्‌ वियारधोंको सिखाता है कि “रिवतरा्के रोग घृणित दै! 
कयो कि उनका धसे गदा है) प्रोफेसरने सिद्ध कर दिया 
दकि उनकी नाक चपर दती है, इसल्एिये निष्ट जाति चर्‌ 
उत्तरकूयबारे उच जातिङे द क्योकि उनकी नाक जुकीटी दै! उत्तरद्टके नागरि- 
स्का उदेश्य ही दूसरे राष्ट पर िजय प्राप्त करना दै 1 ” यद्‌ शिक्षा उद विदार्या 
खवस्याम दी दी जाती है ! साय दी.वियाथि्योरो वतटाया जाता है छि रण~ 
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जिते परदादाने २९३ सिपाही स्कर दक्षिणी जाविके ३१,७५० सिपाही भगा 
दिये ये । यह वातत पलासीकी दके विषयमे ्गरेज शविदासटेख्को पर भी 
घटतौ दै जिनके अनुसार लाड छाश्वने बहुत थोदढ़ी खी ्गरेजी सेनासे नवाव- 
की दद्धी भारी सेनाको भगा दिया या। एे्ी ही वाते वियार्थियोके भम्दर डल 
कर्‌ दूसरे राषटके प्रति ध्रणा व्रैदा कौ जाती है 1 
मन्त्रीका चरित भी अत्यन्ते रोचक दै । उसे पठते समय भूतपूर्मै भारतमन्तरी 
मि० माण्टेगयुका स्मरण हुए विना नदीं रदता। यह साधारणतया 
मन्त्री \ क्ूटनीविका प्रयोग करता हुभा भपने राष्ट्री उन्नतिमे र्गा हुभां 
दै 1 वद्‌ विभूतिके ्ौधकौ अपेक्षा िवतराके रोगोरो वमे 
करनेके किए युवराजका वौ भेजना ओर उसके द्वारा प्रमका कौच डकर्वाना भधिक 
भावद्यक समक्ता टै जओौर उसकी समक्षमे यद प्रमका योध विभूतिके ्वोधसे कहीं 
यदृकर उत्पातकारिणी शक्तिको रोकनेमें समथ होता । वष मक्ता रै कि युव~ 
रजके रिवतरा$भे रनेे वहोंकी प्रजाप जो प्रेमखम्बध बढता वद ^कर फी 
उपक्षा कीं अधिक मूल्यवान्‌. होता 1 परस्थेक नई परिस्थितिमे बह भपनी सम्मति 
बदरे ॐेता है । वह्‌ द्मननीतिके मी अधिक पक्षम नदीं है । राजा जब धन~ 
जयो पकव्नेकी आज्ञा देता ६ तो मन्नी वैसा करनेसे दिचकता दै । - वद 
राजाको समक्षाता दै कि ^“ कुछ रोग देते भयानक दोते दै जिन्दे पकदनेकी 
भपेक्षा स्वतन्त्र रदे देना ही जच्छा होता है ” । मन्त्रीकी यद सलाद मि० 
मण्टेगयूकती महारमा गाधीके पकढनेके विषयकी नीते कितनी मिलती जुरतती- 
हर है ¡ मन्न युवराजके महत्वफो खूब भअदुमव करता दै 1 बह सजयको 
युयसजके साय रदनेकी अपेक्षा उसफे उदेश्यफो पूरा करनेमे खदायक दोनेफी 
भचचमति देता है 1 
हस नाटक दोनो स्यानोकि नागरिक कई चार भकट दोतते दै । उनम कट 
समानतायें ओर कई असामानता्ये ई । दोनों ही नागरिक 
उत्तरवू्ट ओर परस्पर पणार भाव रखते दै रीर एक दृसरेको निष्ट 
श्विवतसाफे समश्षते द । शिवतरारके रोग उत्तरकूटके ोर्गोको “ मांसके 
मागर्कि। टो" के समान कहकर उनकी आ्रतिर्योको दसी करते 
दै! वे भवने पूरव-पुस्षफो देवताओके प्यच्ते छलक 
हए भदतसे यना मान्ते ह तया उत्तरकूटफे भादिपुस्पको राससेकि 
साखी प्यालोके दक्षे ना यतावे ह! वे उत्तरकूटके रदनेवालकि वेषको 
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महा सम्षते ६, कयोफि वे षपदोमे एेमे जक्डे रदे द कि क्दीठेचू न षदे 
सौर उन्दं वल परिभ्रमके लिए बनाया गया र } वे समन्ते दे कि “उत्तरक्‌- 
रके लोमोके मक्र दीमकके की जैसे होते द । उनकी विया जर्यो रमी कि- 
ख्वाश्र वरयाद्‌ कर दिया भौर वरहो मिदरीषा देर खडा कर दिया । वे अने 
हथियार दूसरोकि प्राण ओर शालो मन न्ट करदेते दे!” दीक रेसीदी 
भतिं अगर, उनकी भाषा भौर सभ्यताके विषयमे वहुधा भारतवासी सोचते 
है । दूरी भर उत्तरकूटके नागरिक उनके कयोप भार चपटी नाकौ दैसी 
उरते द 1 उत्तरकूटके रोग रिवतराईके पानी पर योध ठग जानेते प्रयत्न होते 
है ओर वे !विभूतिकी मदिमा गति दै । शिवतराईके लोग घनजयके अनभ्यभक्त 
तया अनुगामी द भौर वे उत्तरद्टके राजास उड़कर अपने भधिकार प्राप्त 
रना चादते ६ 1 उ्तरद्टफे लोगो भपने राष्ट मदत्वकरो स्यापित करनेके 
भाव भरे हुए द । वे राषटूके फामर्म, व्यक्तिश्ने चादे जसा बुरा काम करना षदे, 
उसका उत्तरदायित्व उस व्यक्तिपर नदी. समक्षते । उत्तरकृूटके रोग राष्रकी सेवा 
करते हए अपने अधिकारको भी अनुभवःकरते द अर युवराजसे शिवतराईैके 
छेरमोकी सदायत्ताके कारण करुद्ध होकर उसे दण्ड दिलानेके टिए राजाके विश्य 
भी परगाचत क्रनेको तैयार दो जाति दे । 
माटकर्मे अन्य भी बहुतसे पात्र ह । भूमिका वहुत घट चुकी है । उनका ल्य 
अटग वणेन करना भावस्यक भी नदीं । सजय राजकुमार 
नाटके भन्य॒युवराजमे वही भक्ति ओर भसुचर होनेका वदी भाव रखता दै 
पात्र। जो र््मणजी श्रीरामके किए रखते थे । गणेश्च शिवतराईैके 
लोमोकी आवाजको भ्रकट करनेवाला नेता है 1 वह अपना कोद 
मया भादा नदीं रखता, प्रस्युत रोक्मतको प्रकट करता इ 1 पिद्वजित्‌ रणजित्‌- 
फा चाया दै जो किसी समय राष्टयवादको मानता हुभा कमजोर राष्टरपर 
अत्याचार करत्रा था, परन्तु पे उसपर युवराजका प्रकाश पड़ा ओर तप वह्‌ 
सर्वैतोभायेन युवराजक्रा सदाय वन गया 1 युवराजको बन्दीग्दते घुषानेके लिए. 
बद एक षड्यन्त्र स्ता दै 1 इनदै अतिरिक्त अम्बा, पक वेचनेवाठी, यष 
उद्धव भादि ओौर भी अनेक पाने! 
कृष्णा ध्रयोद्री, फातिक, 
९५ | धर्मन्दधनाथ ! 
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नारकके पाय! 


ऋ 1 
रणजित्‌ उत्तदकूटद्ना राजा 
मनी उत्तरा म्री 
पिूति राजफीय दृ्ीनियर 
अभिजित्‌ उत्तरथूरका युवराज 
सतय उत्तरकूटका राजदुमार 
धनजय शिवतरारेका पैरी 
गणेदा श्रिवतरारंश् नेता 
चिद्रवरिद्‌ रपजित्का चाना 
अम्वा सुमनकी मावा 


निमककू, यनवारी, | नन्दीषाटीरो बन्द फरनेके ठि 
द्व्या पकडगये रेगरूट ॥ 


फकफ़र, करनेषारे 
नयसत ] शैगरूट भरती करनेवाे 1 


परख वेचनेवाखी, मेस मन्दिरफे पुजारी, शिवतयादके नागरिक? 
उन्तरङूख्के नागरिक, आदि } 
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नागरिकि-- नहीं, हमारे प्राण वहत टृढतासे सुरक्षित दै, उसके ठडिए 
याप चिन्तान क्रे | 

पथिक--तथापि इस यन्त्रको सूर्यतारोके सामने इस प्रकार 
य्वुखा न रखना चादिए्‌ । यदि यद देक दिया जा सकता तो अच्छा होता 
देखो न, यह आकाशमण्डकमे अङ़ा हज मानो उसे चिदा रहा दे । 

नागरिक तो क्या आज तुम भेरकी आरती देखने न जाओगे 

पयिक--घरसे तो देखनेके छिए ही निकठा था | प्रतिप मै इसी 
अयसर प्रर अपनी भेट चढाता ह परन्तु इससे प्रय मैने मन्दिरके 
उपरके आकारामें देसी पिकट वाधा कभी नहीं देखी । एकाएक इसकी 
जर देखकर आज भेरा शरीर केपि उठा है ¡ इसका इस तरह मन्दिरके 
मस्तकसे भौ ऊचा होजाना मन्दिरमे स्पधी करने जसा जान पडता है 1 
मैट ती चये दही आता द्र परततु मन प्रसन्न नहीं होता दै । (भस्यान ।) 

[ अम्बा नाप्री एक्‌ छरीकां प्रवेश } एक सफेद 
-चाद्र उसके सिर ओर शरोरको ठके टै गौर 
उसका पल धूल धिसटता जाता है 1 ] 

अभ्बा--सुमन । मेरा सुमन | क्या मेरा पुत्र छुमन मेरे घर नीं 
न्लौटेगा £ ( नागरिकके प्रति ) तुम सव तो रेट अयि पर वह कही रै 

नागर्कि-- तुम कौन दहो? 

सभ्वा--मे जनाई गपकी रहनेबाटी अम्वा द्वै | मेरा सुमन, ह 
भेरी भखकी प्योति दे, मेरे प्राणका निश्वात्त दै, हा मेरा सुमन 1 

नागरिक---उसका क्या इञा ८ 

अम्या--मुक्षे पता नहीं किये उसे कर ठे गये] मे भैखमन्दि- 
समे ध्रा करने गह यी ओर जय खोदी तो देखा कि उसको वेदे 
गये दै! ५ ० 


२ भुकधघार । 


[ पुजारी मिल कर गाते है -- } 
गानं । 
जय भरव, जय शाद्रर, 
जय जय जय भ्रलछयद्धर, 
च्राद्धर शाद्धर 1 
जय खश्षयभेदनः, 
जय वन्धन-छेदनः 
जय संकट~सखटर 
४ हाश्रर श्र 1 
( एजास्यिंका गाते हुए प्रस्थान । ) 
[ पूजाके किए नैवेद्य व्यि हुए एक विदेशी पथिका प्रवेश जीर 
उसका उत्तरकूटके नागरिकसे मिक्ना 1 ] 
पयिक--आकाशमे वह्‌ क्या है ८ उसे देष्नेसे तो भय ठ्गता है ! 
नागरिक--जानते नहीं  मादधम पडता है तुम विदेशी हो । यह 
यन््र है । 
पथिक--यन्तर 2 कैसा यन्त्र 2 
नागरिक--हमारे राजकीय यन््रेराज ८ इजीनियर ) पिभूतिने इसके 
चप जो २५ वर्तक परिश्रम किया था वह आज प्रा हा दै जीर 
उसीका यह उत्सव मनाया जा रहा रै 1 
परथिक--इस यन्घरका कार्य क्या है 
-नागरिकि--इसने सुक्तधाराके शषस्नेको रोफ दिया है 1 
पथिक--वाप रे वाप | यह तो एक राक्षसकी माप्तरहित जवद- 
वाली खोपदीके समान दीखता रै । यदह तुम्हरे उत्तरकूटके सिराने 


टकटकी छगये खडा ह । इसे तदिन देखते देखते व॒म्हरि छे प्राण 
भी सूकर खक हो जयिने 





नारफ। द 





नागक्कि-- नही, हमरे प्राण बहुत दृढतासे सुरक्षित है, इसके ॐर्‌ 
आप चिन्तान कर । 

पथिक--तथापि इस यन्रको सूर्यता्तेके सामने इस प्रकार 
खुल्म न रखना चाहिए । यदि यह दक दिया जा सकना तो अच्छा होता ॥ 
देखो न, यह माकाशमण्डर्मे अदा इमा मानो उसे चिदा रहा ह । 

नागरिक-- तो क्या आज तुम भेरवकी आरती देखने न जाओगे ? 

पथिक-घरसे तो देखनेके रिष टी निकञा था | प्रतिगर इसी 
अपसर पर अपनी भेट चदातारहुः पस्तु इसमे प्रय मेने मन्दिरे 
रपरे आकाशम ेसी रिकिट वाधा कभी नही देखी । एकाएक इसकी 
सोर देखकर आज मेरा इारीर केपि उठा र ! इसका इस तरह मन्दिरके 
मस्तकसे भी ऊचा होजाना मन्दिरे स्पधी करने जसा जान पडता है । 
ट तो चदढाधे ही आता दं पस्तु मन प्रसनन नहीं हता है ! अस्थान †) 

[ अम्वा नाम्नी एकु खीर प्रवेश । एक सकेद्‌ 


-चाद्र उसके शिर र शरीरको टके ई भीर 
उसका पररा धूलमें धिता जाता ह ! ] 


अम्या-सुमन ! मेरा सुमन ¡ क्या मेर पुत्र सुमन मेरे धर नही 
्छटेगा ८ ( नागरिक प्रति ) तुम सव तो ऊट आये पर वह कट्‌। है 2 

नागरिक--तुम कौन होट 

अष्वा--मे जनाई गो्रकी रहनेवाडी अम्वा है | मे सुमन, वट 
मरी ओँर्खोकी स्योति टे, भरे प्ा्णोफा निश्वास दै, हा मेरा सुमन । 

नागरिक--उसका क्या टमा 

अम्बा-मुकञे पता नही कि यरे उसे कर ठे गये } मे मैखमन्दि- 
म प्रूना करने गड -थी रज रदी तो देखा कि उसको वेदे 
गये दै । 


४ अुकधारा) 


नागरिकि--तो निचये उन्दने उसे ष्वधि के कामके चिप 
पकड़ छिया होगा | 

अम्बा--मैने सुना दै कि वे उसे इसी मार्गे छ गये] उस गौरी 
पर्व्के परिचमकी ओर-वहोतक मेरी दि नहीं पर्हव सक्ती । ॐ 
उसके आगेका मार्गं नहीं देख सकती । 

नागरिकि--अव रोने ओर चिन्ता करनेसे क्या होगा? हम रीग 
भरेरव-मन्दिरकी आरती देखने जा रहे है ¡ हमे ए आज उत्सवकाः 
दिनदहै। तुम भी च्छो। 

अम्बा--ना, ना, उस दिन भी तो मै मैखकी आरतीर्मे गई थी। 
तवे प्रूजाकै छिए्‌ जनेमे उर गता है ] देखो, मे तमसे कहती रह 
करि हमारी पूना उस प्रभ तक नहं पर्हेचती । उसे कोद वीच्मे द 
छीन ठेता हे । 

नागरिकि-- कौन छीन ठेता है 

अम्बा-- वही भिसने मेरा सुमने सुक्षसे छीन छया ] मै सवतकः 
महीं गनती करि वद कौन है! सुमन! मेस सुमन । मेरा प्यारा सुमन 

( दोनो जति दै।) 
{ मन्दिररी ओर जाते इए सामे विभरविरो उत्तर 
कटके युवराज अभिजिता भेजा 
हषा दूत मिता हे । } 
दूत--मिभति, युवराजे सुनने आपके पास मेजा दै । 
पिभूति--उनकी क्या अन्ना है २ 
~ दूत--आप बहुत दिनसे भु्तधारके श्वरनैका वेषि येनेमे 
स्मरे है) वह वाध वार्‌ वार्‌ द्रटा, न जनि कितने मनुष्य उक्तकी 








नारक । ध 


शूठ ओर रेत दवकर मर गये ओर न जनि किनने उसके प्रमे वह 
गये । अन्त्रे मज-- 
मिभूति--मेरा वौवि तैयारं हौ गया ¡ उनके प्रार्णोका वट्दान 
व्यथं नहीं गया । 
वूत--रिवतराके निगसिर्योको अभीतक यह्‌ वात ज्ञात नही 
इदे । वे इस वात पर वर्मासि नही कर सक्ते कि कोई मलुष्य 
उनसे वह प्रानी ीन सकता है जो कि उनके ठिएु इदपरका दान है । 
पिभूति--ईदयरने उन केव पानी दिया दै, परन्तु सुनने उस 
पानीको वेधनेकी रक्तिभीदीरै। 
दुत--वे वेचरि नहीं जानते कि एक सप्ताहके भीतर उनके खेत-- 
पिभूति--उनके सेर्तोकी वात मुक्षसे क्यो कहते हो 2 मुक्षे उनके 
खेतेनमि क्या 2 
दूतत--क्या मापका यही उदेश्य न धा कि जफ़र रोककर उनके 
खेरतोको सुखा दिया जाय ए 
परिभूत्ति- मेरा उदेद्य रेती, जर जौर पत्थरो पर--जो कि मानो 
मतुष्यकी गक्तिकेः विरुद पद्यन््र कर रहे ये--मनुष्यको पिजय 
प्राप्त कराना था | मुज्ञ यह सोचनेका अकाश न था कि मसी 
भमगे कितानके किसी मकि खेत पर इसा क्या ससर पडेगा । 
दूत--राजछुमारने प्रा दे कि क्या मवं तक भी आपको इस पिपय- 
वर्‌ परिचार करनेका अयतसतर नहीं मिटा 
वरिमूति- नही, मेरा मन इत यन्त्रकी मदहिमाके पिचारमे 
वा इमा है । 


६ क्घाय। 





दूत्या जापके उस विचारम मूर्खोकी आह वाधा नहीं डाली ? 


प्रिभूति--न तो पानीका वेग मेरे बोधको तोड सकता है ओर न 
भूर्वोकी पुकार मेरी मशीनको हिडा सकती दै । 

दुत-- क्या आपरको शापका भी भय नह है 

विभूति--श्ाप } देखो, जिस समय उत्तरकूटमे मजदूरोका यमान 
हो गया, उस समय भने राजाकी भा्ञासि चण्डपत्तन प्रामके १८ वर्पस 
ऊपर सवस्या बाठे सव युवर्कोको पकड़ बुलाया जौर उनमेसे अधि- 
काश फिर नदीं लौटे! उस्र समयकी न जाने कित्तनी माताओकि शाप पर्‌ 
मेरे यन्चरने विजय पाई हे। जो ईशवरकी शक्तिसि र्ड सकता है 
वह भनुष्यके अभिदापसे नही डरता । 

दूत--राजकुमार कहते है कि आपने एक वस्तुक नि्मीणका 
गौर तो प्राप्तकर ही छिया है, अव उसका विनाद्य करके जओरमी 
धिके गीर प्राप्त कीजिए 1 

बिभूति--जय तक मेरा कार्यं समाप्त न इञा था, वह मेरा 
या, पर अव उस पर सरि उततरकूटका अधिकार है । मँ अव उसे 
नष्ट नही कर सकता | ' ह 

८. 1 

रूत--युवराज कलते है कि तो फिर इस नष्ट करनेके अधिकारकौ 
वे।स्वय अपने हाथमे ठे ठेगे । 

पिभूति--क्या ये शब्द्‌ स्वस युवराजे हे 2 क्यावे हमसे 
दूसरे रै ? हममेसे दी नही है 2 पराये ह ° रिर्तरा्ईके है 


दूत---राजक्ुमार कहते है कि उत्तरकूटमे केव यन्त्रका ही नदी, 
प्रखुकरा मी राज्य है ओर यह अमी सिद्ध करना वाकी है किउस प्रयुकी 


नारक । ५ 





इच्छा उत्तरकूटकी सरकारके साय है या नहीं । इस यन्त्रको उस इच्छाव 
वीच न खड़ा करना चाहिए 1 

मिभूत्ति--यन्व्रकी शक्तिकि द्वारा यह सिद्ध करना ही मेया उदेश्य 
दै कि ईश्वरका सिंहासन हमारा ही है। राजकुमार कहना कि 
भेर इस यन्त्रकी मूको जरा भी हिढा सके पेता के. भी मार्ग नहीं 
रहा ३। 

दूत--ईश्रको जम नष्ट करना अमी होता है तव किसी घडे 
मार्गकी जरूरत नहीं पडती, छेटे छेटे जरि ही, जो हमे दीखते भी 
नही, नाके ठिषए पपत हेते ह 1 

बिभूति-( चोककर ) चद्र | उनके गिपयर्मे तुम क्या जानते हो £ 

दूत--भ क्या जानता है अररे माई, जिन्हँ जाननेकी जरूरत है वे 
स्वय॑जानखगे] (जातादे।) 

[ उत्तरकरटके नागरिक मन्दिरिकी ओर जाते 
इए विभूतिते मिर्ते हे । ] 

प्रथम नगस्कि--इनीनियर सहेव, आप तो अद्भूत मनुष्य रै 1 
हमे पता मीन चखा करि आप देमते पठे कब चङे अपे । 

द्वितीय--यह तो इसका सदाका खभाय रै । कोई नहीं जानता 
कि यट चुपचाप आगे वढता टमा किसर तरह सबको पीठे छोड जाता 
दै 1 चैघुजा गोम रहनेगाछे इस सुडे विभूतिके उस प्रामीण मदरतेमे 
हमोरे साथ कान सिचा करते ये ! परन्तु फिर भी यह हम समसे बढ 
कर एेसा आइचर्यजनक कार्यं कर्‌ वैटा है । 

तृतीय नागर्कि-- जरे गव ! हाथमे उचा चि दस तरह यह 
फ़ादे इए क्यो खड़ा है 2 क्या विभूतिको तूने पटी दौ वार्‌ देखा 
है छा, हार निकाल; दम इसे पिना देवं 1 


८ मुक्तघाय। 





वरिभूति--न्ही, नही, इसकी क्या जआपद्यफता है 2 

तृतीय नागरिक--- नरहीकी क्या वात दै यदि तुम्हारी गर्दन, 
तम्हारी महिमगकि दी साय साय वदकर ऊधके वराबर्‌ हौ जाती, ओर 
उसे हम सव खोग जी भरकर मालाओं काद देते, सो बहत अच्छी 
भाद्धम होती । 

द्वितीय नागरिकि-हमारा दुककिया हरीश तो अमी तक 
महीं आया । 

प्रथमं नागरिकि--चह तो आढसिर्योका राजा ठहरा, उसकी पीठ- 
का ढोर च्छी तरह वजाया जाता तो-- 

तृत्तीय नागरिकि--डोढ वजनिके िए्‌ उसके दाथ हमसे कदी 
अधिक मजबूत ह । 

चतुर्थं नागरिक--मेरे मनम एक विचार उठा है कि हम विभूति- 
को मन्दिर ठे चर्नेके ठिए सामन्तसे रथ मोग के । परन्तु सुनते 
हैँ फि आज तो स्यं महाराज भी मन्दिरको पैदर ही जागे । 

पोचि्नों नागर्कि--यह अच्छा हौ आ }, स्ामन्तका रथ क्या दे, 
बि्कुक दा -रथ है 1 राते वातकी वाते एकका दा हौ जाता दै । 

तृतीय ना०-हाहाहाहा! दार्थ] हमारा यह छ्म्बू केस 
मजेकी चात कहता दै !--दश-रथ ! 

पोरे ना०---स्या चठ कहता दं ! मे अपने उड्केके व्याहरे 
जच उसे ठे गया या, तव जितना उसपर चढा नहीं या उससे कहीं 
उयादा उसे भने स्वय खाचकर चखाया था ! 


चौया ना०--अच्छातोा एक काम करो 1 विमूतिको कषेपर 
रख चर्‌ छे व्चर्ठे ह 
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विभूति--नदी नहीं, अरे यह क्या करते हो? 

पौचिया नागस्कि-- नहीं, नही, ेसा तो होना ही चाहिए ¡ तुमने 
उत्तकूटकी फोगवमे जन्म ल्या है, प्र आन तुम उसको गर्दूनपर 
-चढ रहे दयो । तुम्हारा मस्तक सममे उपर निकर गया है । 


[ कपर रकद्वि्यौ रक उस पर विभूतिको 
धिढा ठेते इ जौर सयके सव कदते हे-- 
< जय यन्त्रराज विभूतिकौ जय ' ] 
गान । 
नमो यन, नमो यन्य, नमो यन्न, नमो यन्! 
चमं चक्रमुखरमन्द्ित, 
तम॒ वचर वहि-वदितः, 
तथ चस्तुचिद्यवक्षदश 
ध्वंस विकटदन्त 1 
तव॒ दि अशनि शत-शतग्नि 
विघ्र विजय-पन्थ 1 
तव॒ षोदगटन शचेखददखन 
यअच-चखन मन्त्र । 
कभी काष्टखोशछफ दढ, 
धनपिनद्ध काया, 
फी भृतण-जषछठ अतयीक्ष- 
खयन खघुमाया, 
तच खनि-खनिच-नसख-विदीर्णे 
६ क्षिति-विकीर्ण-जच्, 
तव॒ पश्चभूत-वन्धनफरः 
इन्द्रजाछ तन्न 
(सब जति!) 
[ मदयाराज रणजित्‌ अपने मन्त्री उदित्‌ 
शिविरे आते ६ \ ] 
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रणनित्‌--तुम हमारी शिवतराकी परजा पूर्णतया दवन 
सदैव असमर्थं रहे । इतने दिनोके बाद अव पिभूतिने युक्तधाराके ्षरने- 
को भियन्नित कर यह्‌ सव सम्भय कर दिखाया | परन्तु यद्‌ कया घात 
है कि तुम इसके ठिए हर्षं प्रकट नहीं कस्ते क्या यह डाह है 

मन्तरी-मटाराज क्षमा कौजिद्‌, यह हमारा काम नरींकिहम 
फायडे ओर बुदाठकी सहायतासे म्द जर पत्थरसे युद्ध कर ।, 
हमा हयियार वृटनीति है । हमारा काम मनुष्यके मस्तिष्के 
है। भने दही युवराजको शियतरारमे वादसराय वना कर मेजनेकी 
सम्मति दौ धी ओर वह वेध जो इन नीतिकै द्वारा तैयार 
होता, इस व्षेमान वोधकी सपक्षा अधिक सुरक्षित रीति पर ओर 
अधिक स्थिरतासे बड़ी बड़ी उत्पातकारिणी शक्तिर्योको रोकने 
समरथ होता । 

रणजित्‌--तथापि उसका परिणाम क्या इमा  उन्हने दो व्ष- 
सेकर्‌ ही नहीं दिया दै। अका पडना कोई नई वात नहीं दै, पर 
पद्छेतोवेकर दिये विनान रहते ये। 

मन्त्री--ठीक उस समय जव कि एक करकी अपेक्षा "मी अधिक 
मूस्यवान्‌ वस्तु वसू की जा रही थी, श्रीमानूने राजकुमारको 
वापिस घुला छया । राजकार्यमे छेठौकी अवज्ञा नहीं करनी चादिए । 
याद्‌ रखिए्‌, जव अत्याचार सह्य हो जाता है तव छेटि मी कष्ट सहन- 
की शक्तिके द्वारा बडे आगि वढकर सवर हो जाते है । 

रणभित्-तम्हारी सम्मति क्षण क्षणम वदठ्ती रहती ई । 
सुते अच्छी तरह स्मरण हे कि तुमने बहधा कटा दहै कि जो अपनेसे 
नीचे दै उन्दं अपने उदाधिकारसे सदेव दवपये रखना चादिए्‌ ओर 
विदेशी प्रजार्जोपर यह दवाव रहना दी राजनीति दे । कदा या न 
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मन्री--दा भनि यह कहा था, परन्तु उस समयकी परिध्थिति 
ओर्‌ वी 1 उस समय मेरी मन्त्रणा समयासुकूर थी, परन्तु अम-- 


रणनित्‌-राजकुमारको शिपतराई भेजना मेरी उच्छके प्रतिकूल 
वा] 


मन्त्री--क्यो महाराज 2 


रणजित्‌--प्रभाव दूरसे दी अच्छा पड़ता है । परिचये अवज्ञा 
वदती है । अपनी प्रज इदो पर प्रेमसे अधिकार किया जा सकता 
दै, प्र दूसतेको भयसे ही वशम खाया जा सकता रै। 


मन्त्री--महाराज, आप भूल गये कि राजछुमारको गितराई 
भेजनेका क्या कारण वा । कुक समय त्क हमने उनके अन्द्र एक 
गहरी अशान्तिका भाव देखा ओर हमे यह सन्देह इभा कि राजकुमार 
को कहीकति पता चर गया रै कि वे राजग्दमे पैदा नरी इए दै प्रत्युत 
उस श्रनेके स्रोतके समीप पडे पाये गये है, तम उनका मन वृर 
ओर ठगनेके ठिए-- 


रणनित्‌-दे भँ जानता ह । बह क्षरनेक खोतके पास रान्न 
उकिटा जाकर ठेढा करता था । एक दिन अकस्मात्‌ मै जा पर्हैचा 
जीर प्रूडा--“ यहा क्यों भये हो 2" उसने उत्तर दिया कि “ इस 
रनेकी ध्वनिमें सुक्षे अपनी माताकी वाणी सुनाई देती दै । ” 

मन्क्र-एक वार्‌ मने राजकुमारते प्रज कि «^ तुरँ क्या हो गया 
है, त॒म वहुधा राजमदछसे चाहर क्यो चङे जते हो 1 उन्न 
उत्तर दिया कि “८ यँ सस्तारमे मगोको खोलने आयारह्। यदी मेरे 
जीयनका आन्तरिक उदेश्य है, जिसे मुञ्चे अवश्य प्रा करना चादिए्‌ }" 
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रणजित्‌--यह भपिष्यवाणी कि “वह्‌ एक गिगाक साप्राञ्यका 
शास्षक होगा ” अव ठीक नहीं माद्धम होती । 
मन्तरी--परन्तु महाराज, वे आपके गुरूके मी गुर अभिराम 
स्वामीयेजो पिेष कर्‌ इसी स्रादको सुननिके ट्ष यौ आपि 
थे ¡ यह उन्दीकी भविष्यवाणी हे ] 
रणनित्‌--उन्दोनि अप्य भूल की हे । राजकुमारने अपनी सव 
अवस्थां मुन्ञे हानि पर्हैचाई है । उसने अपनी सन्तिम मूर्खता- 
करै अविदमे नन्दी धाटीके उस प्राकारको तोड डा, भिसको 
हमरे पूव पुरपाेनि वेमि प्रा किया था 1 ओर अव दिवतपर्हकी 
उन गैर दूसरी पैदावारको हमारे ाज्यके वाहरके वाजारौमे जनका 
कोई रोक न रदी | इससे उत्तरकूटम खायसामप्री ओर वर्का 
मूल्य बढ जायगा । 
मन्त्री--मापको स्मरण रखना चादिए्‌ कि वे अभी कम उप्रदै 
सौर अपने कर्तन्यके एक पदद्धको ही देखते दै । उनकी दपि हर 
समय रिवतगई्का दी हित रहता है । 
रणजित्‌--घस, इसीको तो मँ उसका स्वय अपने राके विरुद्ध 
विदरोद समघनता द्र 1 सुनने निङ्चय दै करि शषिवतराईके उस वैरागी 
धनञ्ञयका-जो हमारी प्रजाको हमरे पिरद भडकाता है--दस कार्यम 
अवश्य हाय दोगा 1 हमे उसीकी माके उसका गडा घोट देना 
चादि । उसे (धनञ्ञयको ) बन्दी करना अव्र आमद्यक हौ गया है | 
मन्त्री--् विरोध करनेका साहस नहीं कर॒ सकता, परन्तु मुल 
निद्चय दहे फि कुछ पुरप रेते भयानक होते टै निन्द पकडुनेकी 
पेक्षा स्वतन्त्र रहने देना ही अच्छ होता दै ! 


मारक ॥ श्ट 


रणनित्-दइस पिपियमें तुरगे चिन्ता करनेकी ावस्यकता 
नहीं । 


मन्ती--नहीं महाज, मे चाहता ह फि श्रीमान्‌ ही दस विषय. 
मे चिन्ता क्रे 1 


[ दारपाखफा प्रवेश । ] 
द्वारपाठ- महाराज, मोहनगढद्से आपके चाचा गिदवाजित्‌ महाराज 
पधारे दे । 
रणनित्‌--खो, उन्दीमेते एक ओर्‌ भी आ गया । यह युपराज- 
क विगाडनेवाठेपं सवते वढकर है । एक मनुष्य जो आत्मीय 
होकर भी परकीय वन। इमा रै, कुचडे मनुष्यके उस ॒वूडके 
समान दै, जो सदा ही सग ठ्गा रहता हे ओर किसी प्रकार अल्ग 
गीं क्रिया जा सकता, परन्तु किर भी उसमे क्ट ही होता दे । 
अरे! यहस्याहयोरहादै 
मन्त्री--भेसपन्यी रोरगोका ठक बाहर आ गया दै ओर मन्दिर 
की पररिमा कर रहा दे । 
{ मैरवपन्यी आति दे भौर मीतका देष भाग गाते द -- ‡ 
तिमिर-टद्धिदारण 
ज्वखदग्नि-निदारुण, 
मरुद्मन्तान -सन्व, 
शङ्करः श्ा्कर 1 
चज्नघोष-वाणी, 
ख्द्र, दारूपाणी, 
स॒व्यु्तिन्धु-खतर 
काडर शङ्कर! 
( भ्रत्यान १} 
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[ रेणजित्के चाचा िङ्वभितका प्रवेदा + उनके 
वार सफेद द, चछ सफेद ई भौर 
पदी भी सकेद दै ।] 

रणनित्‌--चाचाजी, प्रणाम । सुन्ने ठेस सौमाग्यकी कदापि भाया 
नवी कि आप अर्थिने जौर्‌ हमारी पूजाम सम्मिलित होगे 1 

परिद्मजित्‌--ै तुम्दे सावधान करने आया द कि भगवान्‌ भख 
तुम्हारी इस पूजको स्वीकार न करगे । 

रणजित्‌--आपके ये शाब्ठ हमारे महोत्सवके ठिषए भपमान- 
जनक है | 

परिश्वनित्‌--उत्सव क्सि ठिए्‌ £ क्या उस जछप्रहफी 
ोकनेके उपरुक्ष्यमे जिमि प्रयजेविः प्रभु स्वय भगवान्‌. तृपाततौवी 
प्यास चुक्षानेके डिए अपने कमण्डट्मेसे दो रदे दै उस मुक्त 
जछको तुमने क्यो रोक दिया है 

रणजित्‌-अपने शुम को पराजिते करनेके ठिएु । 

बिश्वजित्‌--क्या तुर््हे स्य्‌ भगवन्तो अपना रघ्रु चनाते ह्‌ 
उर नहीं ठगता ४ 

रणजित्‌--हमारी यह विजय उन्दीकी विजय है जौ उत्तरकूटेके 
रक्षक देवता दे । इसखिए्‌ उन्होने स्वत, अपने दिये इए उपहार 
को हमरे लभके छप वापि लेना स्वीकार क्या दै | वे ग्रसु 
दृपामे, त्रि्चटसे शिवतरारईका हृदय वेदकर उसे उत्तरकूटके सिहासनुके 
ते ला प्टकैमो | । 

विद्यनित्‌--यदि यह टीक दै तो वम्दारी प्रजा धरूना नहीं सिन्धु 

उत प्रभुष्धो मेदनताना देनेके समान ई } 
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रणनित्‌--चाचा, आप प्रकीर्यो ८ रघ्र्जो ) के पक्षपाती रँ 
-छमीर सत सपने आसीयोके विरोधी है । यह आपकी ही शिक्षाका 
फ है कि अभिजित्‌ उत्तरकूट राज्यके प्रति अपने उन कर्तन्योको 
पूरा करनमे--जो भविष्यम उसे करने दोगे--अव तक असमर्थ रहा 
हे। 
गिखनित्‌--मेरी शिक्षके द्वारा 2 क्या एक समय मे तम्दे ही 
दर्छ्मे न था जव तुम्हरे कार्योति पत्तने उपद्रव खड़ा हुमा तब 
क्या प्रजाका स्वना करके मैने दही उसे नहीं दवाया था उसो 
बाद मेरे हृदयम वाठक अभिजिते स्यान ग्रहण किया ! वह एक 
ग्रकाशकी छपटके रूपमे प्रकट इञ ] तत्र उन्हीं मुर््योफो~जिन्द 
मनि अन्घकस्के कारण न देख सकनेसे चोट पर्हैचा यी-- 
अपने मात्मीयोके समान टेखा । चक्रयतीं सम्रारके चिह देख कर 
जिसे तुमने अपना राजकुमार वनाया, उसे अत्र तुम उत्तरकूटके 
िहासनकी सीमासकि भीतर्‌ टी कैद कर रखना चाहते टो 
रणनित्‌--जान पडता है कि आपदीने उस प्रर गुतत रदस्य 
प्रकट किया मोर्‌ मापने टी उसे वतटाया कि वह मुक्तथारा ब्लएेके 
पास पड़ा पाया गया या। 
परिद्वनित्‌--ह, मेने ही यह मेद सोढा । उस दिन मेरे महे 
उसका दीयाखीका नि्म॑त्रण था । गोघूरिके समय मैने देखा कि ष्ट 
क्रोखेमे सकेखा खड़ा इमा गोरीकी चोदीकी ओर्‌ त्ताक रहा ह। 
मैने प्ख---+८ क्यादेपरहे द “ उसने कहा--५ भ भविष्ये 
-मगेंको--जा पर्वतके दुर्गम र्ति अभी तफ नी यने ई 
-देखरहाथा।पेमारग दूरको समपकर दुगे ४ ज भनि उसकी 
बात सुनी तो अपने मन्म मोच दिया कि कोई दाक्ति इस्त वाटक- 
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को बन्दी नहीं वना सकेगी जिसे एक वनवास्सिनी मातने--उस 
सुक्तधाराके क्षरनेके पास जिसका कि सखोते अद्द्यमे है-- जन्म दिया 
है । सुद्से रहा नदीं गया, योक उठा ¢ वत्स, जव तुम्हारा जन्म रसं 
मार्मके पास इ था ततव उस नम्र पर्वतने अपनी गोद ठेकर 
व॒म्हारी अम्यथना की वी । तुमने जन्मके समयका घरका ' सागत 
सगीत › मरही सुना था 1" 

रणनित्‌--खीक, अव मे षये कुठ समक्न गया | 

विद्ाजित्‌--क्या समक्षे 

रणजित्‌--भभिनित्‌ने जवसे तम्दारे द्वारा यह सयाद सुना है 
तभीसे उसका प्रेम हमर राजयशसे हट गया है । इस वैमनस्यको 
प्रकट करनेकै किए ही उसने पहठा काम यह किया किं नन्दी 
धाटीके प्राकारको तोडकर नन्दी घाटी मर्म खोठ दिया | 

तरिानित्‌--तो इसमे हानि दी क्या इई £ वह्‌ खुखा मार्ग उत्तर- 
कूट ओर शिनतराई दोनेकि ठिए एक सा है । 

रणनित्‌--चाचा, आप भरे घरके ह, गुरुजन है, इसी ए म 
अंवत्तक धैर्यं धारण कर रहा ह । परन्तु अव्र नहीं सह सकता । आप्र 
भरे राप्यको छोड़ कर चरे जाइए 1 

विदनित्‌--म तुमे नहीं छोड़ सकता, प्र यदि तुम सुने छोडते 
हो ततो मै सहन कर्ैगा। ८ भरस्यान 1 ) 

{ भम्ब प्रवेश 1] 

अम्बा--( रान ) अजी तुम कौन हो ° सूर्य अस्त देनेाय है, 
परन्तु मेरा सुमन तो अवतक नहीं ठौटा । 

रणजित्-- तुम कौन रो 
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अम्बा--मै कोई नदीं । वह जो मेर सर्वे था, इसी मार्गमे मुक्ष- 
से दीन छ्या गया। क्या इस मार्मका करीं अन्त नहीं दहै 2 क्या मेरा 
सुमन गौरपर्वतके दिखरके उस पार ख्गातार परचिमकी ओर ही 
कता जायगा, जरह सूर्यं व रहा दै, प्रकाश इव रदा है ओर्‌ प्रत्येक 
वस्तु इव रही है ? 

रणानत्‌--( मन्तरीसे ) रेसा प्रतीत होता है कि-- 

मन््री-- हौ महाराज, यह वात उस वेधके वननेसे ही सम्ब- 
न्ध रखती दै 

रणनित्‌-- ( भम्र > तुम खेद मत क्रो भँ जानता कि 
परथिवीमें जो सबकी उपेक्षा चरम दान दै, उसे आज तुम्हरे पुत्र 
नेपायच्यादहै। 

सम्बा--यदि एसा होता तो वह उस दानको सायङ्काठके समय 
मेरे पास अवक्य खाता 1 क्योकि मेँ उसकी माता द्भ | 

रणनित्‌-- षह छयेगा ¡ अभी तो वह सायका आया ही नही टै } 

अम्बा--रईश्वर करे कि तुम्हारा पचन सत्य हो । मेँ मन्दिरिको 
जानेवाछे इस मार्ग प्रर उसकी प्रतीक्षा करगी 1 वेटा सुमन । 

( जती 21) 


[ पास दी एक क्षादकी छायाम फुछ वियार्थियोफे साय रत्तरद्हट- 
के एक मष्यापकश्च प्रवेश । ] 


अष्पापर्क--सरे ! अय र॑ समा कि इनं दुष्ट रुड््कोको अच्छी 
तरह वेतोतसि ठीक करना चाहिए । ठद़को, खर जोरसे वोगे-- 
राजराजेखरकी 1 › 
विदयार्थगण--जय राजरा-- 
स~न २ 
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अप्यापक--( पाष ख्दे हुए एक दो लकने चपते मारकर) -जेर | 

विदयर्थगण--जेरयर ! 

सध्यापक--घ्री श्रीश्री श्री श्रीः-- 

विदयार्यीगण--च्री धरौ श्री-- 

ऊष्यापक-- ८ धक्का मारकर › पचि वार्‌ | 

विदार्थीगण-र्पोच वार । 

अष्यापक--अररे अमगे वन्द्रो, बटो श्रीश्रीश्ीश्रीश्री 
, विदयार्थीगण--श्रीश्रीश्री श्रीश्री 

अध्यापक--उत्तरकूटाधिपतिकी जय-- 

परि्यार्थीगण--उन्तरकूटा-- 

अध्यापक---पिपतिकी-- 

विदार्थीगण--पिपतिकी-- 

अध्यापक--जय ] 
' विदयार्थीगण--जय । 

रणनित््‌-- तुम कर्द जति दौ 

अध्यापक--याज महाराज राजकीय इजीनियरको विरेप सम्मान 
वितरण करो । भ उसी दपौत्तवमे भाग ठेनेके ठिए्‌ जपने प्रिया- 
धिर्योकोचठेजारहार्ह। भं चाहता करि मेरे विधा्धी उत्तरकूटेे 
किसी मोखपूरणं उत्सवे भाग ठेनेसे वित म रद सौर दुटपनतते 
ही.भपने देदाका गोर करना सीवे | । 

रणजित--क्या ये ठडके जानते है. कि विभूतिने क्या किया है | 
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प्रिया्धीगण--( तारी बाते भीर श्दठे दए) ही, हौ, हम जानते 
दै कि दिवतराईकी प्रजे पीनेका पानी रोक दिया ₹। 

रणनित्‌--उसमे पानी क्यो रोप दिया दै ४ 

शिद्यर्थीगण--उन्द तग कलनेके दिए 1 

रणजित्‌---क्यो 2 त 

पियार्थीगण--कारण षिवेवुरे है! 

रणजित्‌-्यो बुरे दै 

पियार्यागण- ओह) ये वहत ही घुरे ई, व्रत दी खराय £, यह 
सभी जानति | 

रणनित्‌- क्या तुम यह नहीं जानते किते क्यो बुरे 

अध्यापक महाराज? ये सपद्य जानते ह । ८ विचार्यो ) 
तुम्दं क्या हो गया  वुदमगज छद्को, क्या तुम्दं नहीं याद्‌ रहा ? 
देखो तम्हारौ पुसतर्कोमि- रे तहरी पुस्तकमि--८ धीमी णावाघे ) 
उनका धर्म गन्दा दै। 

व्रियार्यागण--दँ, ह+ उनका धर्म बहत ही गन्दा दै | 

अष्यापक--ओर वे हमारे समान नहीं है । छ्डको ¡ जवाव दो, 
क्या तुम भूक गये ८ ( नक्की ओर संकेत करता है । ) 

-छड़के--र्हो, उनकी नाक ॐत्वी नहीं होती । ८ 

अध्यापक--टीक, तुम उस सिद्धात्तको जानते हो जिसे दमि 
गणाचा्यं ( प्रेफि्र ) ने सिद्ध कर दिया दै । अच्छा वो तो उची 
नाक क्या वतछत्रीदै 


वियार्थीगण--जातिकी उता 1 ~ . 
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सव्यापक--रीक, वहत टीक । ओर्‌ उच्च जातिर्योका काम 
क्यादैट वे क्या कर्ती है ` बोलो, बटो । वे सौरे संसारं ए-र्‌ 
को, सारे ससार पर विजय प्राप्त करती है । क्यो न? 

विद्ार्थीगण--हे, वे सरि ससारको जीतती है ॥ 

अष्यापक---क्या उत्तरकूटका भाज तकः कमी किसी युम 
एक गार मी पराजय इञा है 

विद्याथीगण-- नदीं । 

सघ्यापक--तुम सवको पता दै कि हमे महाराजे दादा 
महाराजा प्रागूजितूले केवर २९२ सिपाही ठेकर दक्षिणी व्वरौके 
३१,७५० सिपाही भगा दिये ये ? क्यो सच है न? 

पियार्थागण--जी है विल्कुठ सच दै । 

सअथ्यापक--महाराज, निद्वय रखिए कि एक दिन इन्दी उ्डको- 
को देख करवे सव रोग कंपि, जिर हमारे देशकी सीमासे 
बाहर जन्म ठेनैका दुभौग्य प्रात इजा दै । यदि देसान हो तोम 
सद्वा अध्यापक न समज्ञा जाँ । मे उस उत्तरदायित्वको, जो हमः 
अध्यापको प्र हे, एक क्षणके ठिएु भी नहीं भूढता द्र । हम मलुर्ष्ो- 
कौ बनति ई, अपके राजनीतिज्ञ अमात्य तो कैव्रङ उनका उपयेग 
करते है 1 तथापि महाराज, आप जरा हमारे वैतनसे उनके वेत्तनकी 
तुखमा कर देखिए । 

मन््ी---परतु आपके ठिए सवसे वडे पारितोपिकल्रद्प ये 
'विद्याथी तो ई । 

जप्ापकं--ठीक, माप ि्कुक ठीक करते . दै, मन्त्री महारान । 
सचगुच ये देमारे छप सेवसे वद्‌ कर पारितीभिक दै, परस्तु माज कठ 
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भोजनसामग्री बहुत ंहगी हो गई रे । उदाहरणके रिष गकि धीका 
माय, जो एकं समय-- 


मन्त्री---दस पिपयमे अधिक कहनेकी जावदयक्ता नहीं है । भँ 
रोके घीके भागकी समस्या प्र विचार करटगा । अब तुम जा 
सकते दो । पूजाका समय हो गया हे । 

( भष्याप्रक अपने छासि जयस्वनि कराता हंभा जाता दै । ) 

रणजित्‌--तुम्दरे दस अध्यपिककी खोपदीमें गायके घीके सिवाय 
लैर कोई घी नही है। 

मनत्री--पचगव्यमेतते एक तो कु ८ गोवर । ) है ही । तथापि 
महाराज, रेपे लोग वदे कामके होते दै । उस्र पाठको जो इन्दं सिखा 
दिया जाता है, ये वराबर पर्योका व्यो दोहराने रहते ह । यदि इनमे मधिकं 
युद्धि होती, तो ये "करके समान काम न कर सकते । 

रणजित्‌-मन््री, आकारा्मे वह क्या रै ? 

मन््री--क्या आप इते भूछ गये ? यह्‌ प्रिभूतिके उस यन्तरका 
दी शिखर ते दहै। 

रणजिन्‌-भेने इसे रेता स्प्ट कमी नहीं देखा जैसा क्रि यह आन 
दीष रहा दै । 

मन््री--माज ओँरधीके कारण चादर उड गये है, इसि 
इतना स्पष्ट दृष्ठता है ! ध 

रणनित्--देखो न, इसके पठ सूर्यं मानो करोधसे ल हो रद्य है, 


सीर यन यन्त्र एकं देत्यकी उदयत सुहीके समान प्रतीत होता ६ । 
इसको इतना चा उठाना उचित न धा 1 
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भन्त्री--रेसा जान पडता हे कि अन्तरीक्षके दयम किसीने शूल 
घुसेड दिया है । "भ 

रणजित्‌--चखो, मन्दिर जनिका समय हो गया हे | 

( दोनों जते) 
{ उत्तरङ्ूटके नगरिकोका दूसय दल श्रवेश कर्ता दै ! } 

प्रथम नागक्ि-देखो ने, आज कर प्िभूति हमसे कितना यच्च 
कर्‌ चरता ह । वह इस बातको विच्छु उड़ा देना चाहता है कि चह 
हमरे साथ साथ परकर मनुष्य यना है } एक दिन उसे पता चठ 
जायगा कि तखवारका म्यानसे बढ जाना अच्छा नदीं होता । 

दवितीय नागरिक---त॒म कुर भी कदो, पर यह जवद्य है छि उसने 
उत्तरकूटके गौरो ऊँचा किया है । 

प्र० नागरिकि--मूर्खताकी वत्ति न क्रो } तुम उसे बहुत बढा 
रे हो ! वह बोध-- जिसमे उसने अपनी सारो बुद्धि च्डा दी दै-- 
कमते कम दस वार द्रुट चुका है 

त° नागरिर--ओर यह कौन जानता है कि वह फिर न ्टेगा £ 

प्र नागर्कि---क्या तुमने वेधिके उत्तरकी जओरकां वहे टीखा 
देखा है 

द्वि° नागरिक--सो उसके विषये क्या वात है 

प्र० नागर्कि--क्या तुम नहीं जानते 2 जिसने बह देखा है वदी 
"कहता दै कि-- 

द्वि° नागर्कि- क्या कहता है 2 बता दौ न भया ! 

प्र० नागरिको, तुम वदे भोठेहोन, इसी चिप प्ररे 
दे 1 एक छोरसे दूसरे छोर्तक यह वात--ओर्‌ क्या क| 
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द्वि° नागस्कि--तो भी वात क्या दै, जरा समञ्चा कर्‌ कह दो न । 

प्र नागीरिक--भाई रजन, तूने तो कस हद कर दी] जरा सा 
भी सत्र नदीं फिया जाता} यह्‌ वात स्वय स्पष्ट हो जायगी जव कि 
एकाएक बिद्छुक--( सकेतके साय चुप हो जाता दै 1) 

द्वि° नागरिकि--उफ्‌ } कहते पया हो भाई " एकाएक परिच्छुक ८ 

प्र० नागरिकि--हो, इस वातको तुम क्षगद्रते सुन ठेना ! वह छ्य 
नाप जोखकर देख आया है } 

द्वि° नागरिक--्षगूम यह सवसे अच्छी वात दै कि उसका 
प्तक टण्डा है | जव सय ठोग * बाटयाही › मे उलन्न जाति र तव 
वह अपना गज निकाटकर ( भापनेके चष ) वैठ जाता है| 

त° नागरिकि- कुठ खोग कहते दै कि गिभूतिका सारा क्ञान-- 

प्र° नागरिक, हा, में खय जानता हँ कि र्वकट वम्म॑सि 
छीना इआ है । षह या सचा गुणी पुरुप । ओह ¡ उसका कितना 
विशार म्िन्कं था ] कैसी अप्रं मह्िष्क शक्ति थी] फिर भी सारा 
इनाम तरिमूति दी पारहा दै ओर उस वेचारेको ध्रा भोजन मी नसीव 
न हमा भूस ही मरगया। 

त° नागर्कि-- क्या केयर भोजन न मिव्नेते ही 

भ्र० नागकि--अरे भाई भोजन न भिलनेसे मूर्खो मर गया अया 
किसी दाथका दिया हआ खाते खति मर॒ गया, इसमे तर्मह क्या 
मतल्यहै हम जो कुठ बात कट्‌ रे ह करी कोई सुन छेगा तो- 
इस देदा्मे जगाणित ष्युगर्खोर के इए है । येके निवासी दूसस- 
की भल नहीं सह सकते । 

द्वि° नागरिक-तुम कुठ भी कटो परन्तु वह-- 


॥ 





। 


२४ संक्रधारा1 


प्र० नागर्कि--दसर्मे आच्चर्यकीं क्या वात है 2 जरा सोचोतीकि 
उसका जन्म किस मिर्खसे हआ दै ¡ इसी चौदुमा गपिरमे तम नही 
जानते कि भेर पितामहका जन्म टमा वारो तुमने उनका नाम 
तो सुना दै 

द्वि° नागरिकि---क्यो नदीं  उत्तरकूटकर प्रत्येक मनुष्य जानता है 1 
उनका नाप हे-- ह, तुम उन्दं क्या कहकर पुकारते ये 

प्र० नागर्कि--हा ह, भास्कर ! मरि उत्तरकूटमें हढास वनानि के 
उनकी वराधरी नीं कर सकता था । इस कन्म वे एक ही ये | उनके 
हाथके इखासके धिना महाराज शत्रुजित्‌ एक दिनि भी नही रह सकते य । 

त° नगरिकि--ये सव वतिं पछ होगी । अव हरमे मन्दिरको चल्ना 
च्वादि९्‌ ! हम ठदरे व्रिभूतिके प्रामके रहनेवले 1 हम सेोमेकि दाथकी 
भाला पटे परहनाई जायगी, त दूसरा कोई काम होगा । जीर हम दी 
तो उसकी दिनी ओर्‌ वैटेगे । 


[ नेपथ्यके पीठेसे बडु चिल्लाता है \ ] 
अट॒०--मत जाओ, वन्धुभओ मत जाओ ! इसी रास्ते डेट आओ! 


द्वि» नागस्कि--यह तो वही बरूढा वटु हं। 
[ बटु फटा हुमा फम्बङं ओद तया दायमें टेढ़ी छदी स्थि प्रवेश एरता है । } 

प्र ना०--कदो बटु, किधर जारे हौ? 

बटु--सायधान भया, सावधान । इस राप्ते मत जाना । भमी 
समय है, छौट जाओ । 

द्वि° ना०- क्यौ भटा 

टु-- बोर द वरहो वे वदान करेगे--मनुपयोका चखिदान 
करेगे । उन्हनि भरे दो पैर््रोको जवर्दस्ती पकड़ च्या धा जो अवक्तक 
नहीं देदह] 


नारक। २५ 


त° ना०--वसिदान † किमक अगि वलि चडढायगे काका ° 

वटु--उसी वृष्णा डादनके अगे । 

द्वि° ना०--यह्‌ वृष्णा डाइ्न कौन दे ? 

वटु-वह सार्र नहीं अघाती । प्य ज्यो खाती दै स्यौ त्यों 
उसरी भूख बढती जाती है ! उसकी सूखी जीभ पृत्तस्क्ति अग्निश 
खाकी नाई निरन्तर वढती जाती है । 

प्र० ना०--अरे पाग | हम तो जा रदे हे भैरवक मन्द्रिको, व्हा 
"तृष्णा उदन केति भाई 

वटु--क्या तुमने समाचार नही सुना 2 आज वै छोग भैरवको 
सिटासनसे उतार कर्‌ उनकी जगह डाइन वष्णाको पिठरे । 

द्वि° ना०--प्रागर, अपनी जीम संभाल 1 उत्तरक्टके मुष्य 
यदि तुन्नको इस तरह बेल्ते सुनैगे तो तेरी वोदी बेटी काट डे । 

बटु--परे भेरे ऊपर धूक पंकते है ओर ठड़के सुज कफ़ड मारते 
दै । सभी लोग कहते हैँ फ तेरे पे्नका यह सोमाग्य था कि उनके 
जीब्रनका यल्दानं ह गया । 

प्र० नाऽ-ठीक दी कहते है। 

वबटु--क कहते है * यदि प्राणके वदछे प्राण न मके, गयुके 
चदे केयठ मयु ही प्राप्त हो, तो भैरव देस सर्गनाश्च नरैने दगे। 
सावधान मादो, सानपान } उस रात्ते मत जाना । ( जाता षै +} 

ष्टि? ना०--देखो भा६, इसके गब्दोसि भरे इदारीरमै कटि उठ 
अयि है । 

प्रा ना०--रज्ज्‌, तुम यडे कायर्‌ हो । चरो अव हरमे चना 
चचादिए 1 ( सव जति दू । ` 


९६ सुक्तधाय। 
[ राजछुमार सखजयके साथ युवराज अभिजिता प्रवेश । ] 

सज्ञय-गै नही समश्च सकता करि आप॒ राजमहठको छीडकर 
कर्योँजारेैः 

अभिभमित्‌--तुम इसे प्री तरह नी जान सकते । ओँ इस चातको 
हृदयम धारण करके ही इस पृष्वीपर आया द्भ कि मेरे जीवनका सोत 
राजमहकके पत्थररोके। हटाकर्‌ चला जायगा ] 

सजय--हम रोग जानते है कि आप इधर कुछ दिनोते बहत 
अशन्त ह रहै है । देसा माद्धम पडता है फ वह वधन जो आपके 
हमरे साथ जोडेथाशनै शने दढ रहा है! क्या अव चह 
सप्रथा टूट गया ` 

सभिनित्- सजय, गौरीकती चोटी पर सूर्यास्तका दृश्य देखो । मार्नो 
कोई अप्निमय पक्षी बादर पल केडाये इए रत्रिकी ओर उड़ा जा 
रहा है । अस्तकाछीने सूर्यने मेरी इस पथयानाका चिन्न मकारमे 
अंकित कर धिया है1 

सजय--युपराज, मुहे तो यह ददप विल्कु5 भिन रूपरसे दीखता 
है । देषो, यन्तरका शिखर सूरयीप्त मेधकी छाती फाङ्कर खदा दै । 
मानो उदते इए पक्षीकौ छातीमे बाण धस गया है मौर वह अपने 
पे खटकाकर रभनिके गदेन गिर रहा दै 1 सुक्ते यह अच्छा नहीं 
छगता | अव भारामका समय रै । चलो, राजमहठमे चञो । 

अभिनित्‌-- जँ पर कोई वाधा हो, वर्ह आराम कैसे मिल 
सक्ता है 

सैनय---राजमहटठम आपृ ठि कोई * बाधा दे * इतमे दिनके 
याद. उसे आपने कैसे जाना ४ 





मारक ०७ 








अभिभित-सुद्चे ष्वाधाः का प्त तम रगा जदेभने सुना फ 
उन्दोमि श्गुक्तधारा' को वैषि दिया द। 

सजय मापके इस कथनका मतठव न समञ्च सका | 

अभिभित्‌--गरिधाता प्रत्येक मनुष्यके आन्तरिक जीवनकरा रहस्य 
याह्य जयत्तम कटी न क॑ अपदय ठ्लि रखता दै । भरे जीवनके 
गुप्तरहस्यका सकेत भमुक्तधार' > क्लेरमे दे | जवर भनि देखाकि' 
उसकी गतिक प्रतिरद् करके टिएु उसके पैरो ठोहकी वेदी डाठ 
दी गई, तय एकाएक चक पड़ा ओर भने समक्चथियाकि यह 
उत्तरकूटका सिंहासन ही मेरे जीवनके स्वच्छन्द प्रगहको रोकने 
वैष है । ये इतीडिए्‌ चस्ते निकला द कि उसकी गतिको वधारदित 
करई 

सजय-तो फिर सुद्धे भी अपने साथ एक सहचरकी तरह रखिए। 

भभिनित्‌--नहीं माई, तुमह अपना मार्ग स्य दूदा रोगा । यदि 
तुम भरे पीछे चठोगे, तो भेरे कारण तुम्हरि जीवनका वस्तपिक्र भीर 
स्वा मार्गं छप जायगा | 

संजय--आप इतने कठोर मत बनिए्‌, सुन्ञे चोट ठगती है । 

अभिभित्‌--तुम मेरे इदयको जानते हो, इस्त चिए्‌ चोट खाकर भी 
तुम सुन्चे सम्नोगे । 

सजम-- मे यह नीं प्रूना चाहता वि कहि आपके चिए्‌ पुकार 
आई है ओर उसे सुनकर आप करदा ज। रहे है । किन्तु युपराज, अव 
सन्ध्या हो गई दे, ओर राजमहक्वेः मनारसे वायुम तरता हमा 
रन्निके भागमनका गीति सुनाई देने ठ्गा है । क्या इस्रकी पुकार कोई 
पुकार नदी दे " सताम कठोरका भौख हौ सकता दै, किन्तु जेः 
मधुर दै, उसका भी तो कठ-मूल्य है 


८ रूधाय 1, 





अभिजित्‌--माई, मधुरका मूल्य देनेके ठिए दी कठिनिकी साधना 
आपदयक दै । 

सजय-- प्रात काठ जिस आसनपर आप प्रूजके ठिषए्‌ वैते ६ 
क्या आपको स्मरण है करि उस दिन आप उसके सामने एक शेत 
कमल्कौ देख कर्‌ अवाक्‌ हो ग्ये थे 2 किसने आपके जागनेसे 
पहछे ही उमे चुपचाप खाकर वरहा रख दिया था ] उस्ने नीं जानने 
दिया था फि वह्‌ कौन है ! उस ओो्ठीसी धटनामे ज। मधुरता भौर सरठता 
भरी है, उसे क्या माप भुला सकते है 2 क्या उस भीर व्यक्तिकी स्मृति 
सापके मन्म वार्‌ वार नहीं आती जौ अपनेकोतो चपलता दहै 
किन्तु अपनी पूजको नहीं छिपा सकता ८ 


अभिनित्‌--मवद्य आती ई । जर उसीके प्रेमके कारण ही तो मे 
इस वीमत्सताको सहन नहीं कर सकता जे इस पृष्वीके मधुर सगीततको 
सेककर आकादामे अपने ठोदेके दत फाड़कर अद्ृहास कर रट दे । 
सुकषे देवतामोकि स्वर्गते प्रेम दै, इसीठिए मँ उन दैत्योसे क्डनेको तैयार 
र जो खर्गको विगाडना चाहते दै । 


सजय--मोधूलिका प्रकाश उस नीर पदादीवो ऊउपर्‌ मूच्छित 
हो रहा रै । उसमेते जो एक प्रकारका रोदन निकल रहा है, क्या वह 
सापके दृदयं तक नीं पर्हूचता 

अ्भिनित्‌- पचता है ओर इसीखिपए्‌ मेरा हृदय भी रोदने 
भर रहा है । मे फटोरताका अभिमान न रखता ! देखी, वह्‌ छोयसा 
पष्ठी देवदार्क्षकी सयसे ऊपरकी डाठ्पर विलकुर अकेला वैडा दै | 
सुक्षे नद माद्धम कि वह्‌ अपने धोसरेम चठा जायगा अथग जन्धकार- 
-षे होकर खुदूरवत्तं अरण्यकी यात्रा करेगा 1 परन्तु वह्‌ इस अस्त- 


नाटक । २९ 


कालीन सूर्यकी अन्तिम फिरणकी ओर चुपचाप देख रहार ओर उसका 
यह देखना मेर हदयस एक प्रकारके मधुर विपादसे भट देता दै ! 
यह परथिधी कितनी सुन्दर है } सस्नारमे जिन जिनने हमारे जौपनकौ 
मधुमय किया है उन सबको ही मै आज प्रणाम कता द्र | 
[ बहुका प्रवेश ।] 

बटु--उन्होनि सुक्षे नहीं जाने दिया, मार मारकर कोटा दिया । 

अभिभित्‌--वटु, तुमे यह क्या हो गया ° वहारे माथेते तो खून 
बद रहा र 1 

वटु--पै उन्हें सायधान करने निकखा था । मैने उने कहा था 
क्रि “खव्ररदार, इत रास्ते मत जाना, ठट जामो [" 

सभिनित्‌--क्यो 2 क्या हुदै 

वटु--राजकरुमार, क्या तुम्दे पता नदीं हे कि आज वे छोष यन्र- 
की वेदपर तष्णा राक्षसीका अभिषेक करेगे ओर उसके जगे 
मरु््योकी वलि चद जायगी । 

सजय--यह तुम क्या कह रहे हो 

बटु--वे उस वेदीकी नीय रखते समय भरे दो पैरोका बून 
बहा चुके है ] भनि सोचा था फि यह्‌ पापकी वेदी अपने पापके वोश्चसे 
ही गिरकर्‌ चूर हो जायगी, परन्तु अय तक तो यह्‌ हआ नहीं । भैख 
देव अव भी निदरासे नहीं जागे | 

अभिजित्‌--वह अयदय चूर हौ जायगी, जव समय आगया द । 

यटु--( पष्ठ भाश कानमे कता दै ) तो मापने भेकः 
साह्वान अय्य सुना दोगा 

अभमिभित्‌-- सौ, मेनि सुना दै । 


३० भुक्तधारा! 
चटु--सर्वेनादा } तत्र क्या आपका चचाव नहीं हो सकता २. 
समिनित््‌-- नदी, नहं हो सकता । 

' चट्ु--क्या अप्‌ मेरे घावसे बहते हए रक्तको नहीं देखते ? भेरा 

सारा शरीर शूक मिष्ठसे गटा हो रहा हे । क्या आप सहन कर मके, 

जब भापका हृद्य विदीर्ण हौ जायगा 

अभिमित्-भेखकी छृषसे भँ सह सङ्गा । 

यटु--जव सव लोग पके शत्रु हौ जकेगे ओर स्वत आपके 
इषएजन भी आपको धिक्षारैगे 

अभिनित्‌--सहना ही होगा । 

बटु--तव तो फिर कोई भय नदीं है । 

अभिजित्‌-- नही, कोई भय नहीं दै । 

टु--बाद बाह "1 तव तो दस बटुको याद रसना । मे मी 
सी मार्गं पर चरु रहा ह| माप सुने इस रक्तके तिलकसै-- जिसे 
स्वत भैरने मेरे माथे पर छ्गा द्विया हे--अन्धकार्मे भी पहिचान 

-सर्को । ( बडु जत्तादै। ) 

{ राजाके पदारेदार उद्वका प्रवेशे । ] 

उद्धव--( सुक्पज्े ) श्रीमू | यापने नन्दी धाटीका मा क्यो 
खो दिया ए ् 

„ अभिनित्‌--रिवतरारके छोर्गोको नित्यके दुर्मिक्षाति त्रचनिके टिए । 

उद्धय--हमरि महाराच दया है । वे तो उनकी सहायताकरे दिए 


-सदा तेयार्‌ रहते है | 
४ 1 








५ 
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अभिमित्‌--दाये हाथसे पणताके साथ दानका दवार बन्द करके 
-बये हायसे वदान्यता दिखाना कोई र्थं नदीं रखता ! इस चश मेने 
-खाद्य सामप्रीके सनि जानेका माग खोक दिया है । दयक ऊपर निर्भर 
रहनेवाटी दीनताको मै नदीं देख सक्ना । 


उद्धव--महाराज कहते है किं आपने नन्दा घाटीके प्राकारको तोड़ 
यर्‌ उत्तरकूटके भोजनमाण्डारकी ज़ हिखा दी है । 


अभिनित्‌--मैने उत्तरकूटको रिवतराईके अनन पर श्रितं रहनेकी 
दुर्गतिसे सदाके ठिषए वचा च्या दै । 


उद्धव- यह भापने बड़े दुस्सादसका काम किया है । महाराज तक 
-यह समाचार पर्हैच चुका है, इससे अधिक मँ जोर ऊुक नदीं कह 
सकता । यदि यन सके, तो माप इतस स्यानको छोड़ दीजिए ! भरे 
ठिए्‌ यहं अच्छा न होगा फे सुद्ञे कोई इस मार्गमे मापते बर्ति करते 
इए भी देख ठे । ( आता 1) 

[ भम्बाक्रा प्रवेश 1} 

अम्या--सुमन ¡ मेरे ष्यारे ¡ क्या तुममेत्ते कोड भी उस मासे 
नीं गया जिससे कि वे मेरे सुमनकोटेग्येये ट 

अमिनित्‌-वै तुम्हारे पुरक ठे गये है? 

सम्वा- हे, उस पशिमकी जर, जही सूर्यं दूयता है ओर दिनका 
अन्त हौ जाता है । 

अभिनित्‌--मेरी याना भौ उसौ मागेको भोर दै । 

अम्बा-तोसुक्च टु षिनीकी एक चात याद रखना ] जब.बह तदे 


मठे ते(डसते कहना कि भौ तेरी प्रतीक्षा कर रही टै 1 


३२ सुधास 


अभिनित्‌--े, मै कह दुगा 1 
अम्बा--तुम चिरञ्जीवी होमो, सुमन, प्यारे सुमन । 
(जती है\) 
[ भेरवके पुजारिर्योस् गति हए प्रवे । ] 
जय भैरव, जय शकर, 
जय जय जय बछछयङ्कर । 
जय सशय छेदन, जय वन्धन-छेदन 
जय सकट-खंहर, 
चाकर, शंकर ! 





( चले जाते है। ) 
[ सेनापति विजय॑पालङा श्रवेश । ] 

विजयपाठ--युवराज, राज्छुमार, मेरे नघ्र प्रणामको स्वीकोर 
करो । भें राजाके पाससे माया | 

समिजित्‌--उनकी क्या आज्ञा है 

विजयपाक--वह आज्ञा मै एकान्ते सुनाऊगा । 

सजय--( भभिजित्छा हाय दबा कर ) एकान्तम क्यो 2 क्या मुक्षसे 
भी रपा कर्‌ 

वरिजयपाक-मुत्े देसी ही आज्ञा मिली दै । युवराज, मेरी प्रार्थना 
है कि माप एक वार्‌ राजद्िविरमे पदार्पेण कर| 

सजय भी उनके साय र्देगा। 

व्रिजयपाठ--नरदी, रेता करना महाराजकी इच्छक विरुद रै। 

सजय--अच्छा, तो मै इस माम परी खदा रह कर्‌ प्रतीक्षा 


कर्दैगा 1 
(अभिजिवो खेर विजय॑पार शिविर मोर जावै ह । } 


नाटक। मेद 


[ वैरागीका प्रवेश 1] 
मान 
वह तो मय कफिरकिरिदैनारे, 
फिरिहैनारे,फिरिदहेनारे। 
परी नाव मधकि मुखमे-- 
केर किनारे भिरि दहै नारे। 
क्तोन वावरेने धरि टेन्यो, 
रोदन पां तजि, मुख फेन्यो, 
अव बह तेरे वाहुपास्त-- 
धिरिहिनारे, धिरिदहैनारे। 
[ एख्वाखोका प्रवेश १ } 
पठ गारौ--क्यो भैया, उत्तरकूटका रहनेगखा यह विभूति कौन है ? 
सजय---क्यो, ठम उसे क्यो दढती हौ 
परलषारी-्मे विदेशी ह ओर देवत्तखीसे आई द्व । सुना, 
उत्तरकूटके समी छोग उसके मार्गमे प्रक वलेएते है ! अप्द्य ही बह 
फो सन्त दोगा । ये पू मे स्त अपनी वाटिकासे उसे मेढ करने 
ठाई द्र जीर उसका दुर्खन करना चाहती इ } 
सजय--वह सन्त तो नरी, विन्तु एक चतुर मनुष्य अर्य हे । 
परखपाखी--मछा, उसने रसा कौनसा काम किया हे 
सजय--उसने हमारे क्षरनेको याध दिया है ! 
परटवाखी--क्या यह्‌ सय पूजा इसीछिरए्‌ ६2 क्या क्षेयो 
मेनेस ईखरका कोई प्रयोजन सिद्ध होगा 
सजय-- नही, द्वरे दायेमिं हथकडो पड़ जायगी । 
भ-ना ३ 


१७ सुक्तधाय 1 

प्रटवाङी--क्या इसीठिर्‌ उसके मार्गम पुष्पद्रषटि होती दै 
कुठ समक्षम नहीं आता । * 

सजय न समक्षम ही मरु दै । देवयो पोको एक 
अपात्रे छिपएु वराद मत करो, छोट जाओ |] जरा ठहर, क्या त॒म 
चह सफेद कपर सुन्ञे वेचोगी 2 

परखवाखी--भे इस पूखको--जिते अपने मनँ एक सन्तको 
अर्पण करनेका सकट्प करके जई द्र--वेच नहीं सकती ] 

सजय- ओ जिस सेतकी सचसे अधिक भक्ति करतार उसकी 
दी यह भेट दूगा। 

परूलवाखी-ते इसे के सक्ते रो! नर, में इसका मूल्य न 
खगौ । सन्त वाबाफो मेरा प्रणाम कहना, ओर कहना कि मँ देवत 
डीकी दुखिया माछिनं ह | ( नाती है । ) 


[ विजयपाखका प्रवेक्ष ! } 





सजय---युवराज कहा हैँ | 
परिजयपार--वे शिपिरमे कैद दहै । 

सजय--युवराज कैद कर च्ि गये | इतनी चड़ धृष्टता । 
पिजयपार-देषिए, महाराजका यह आदेश पत्र दै । 
सजय--यद पड्यन्त्र किसने रचा दै ° सुन्चे एकार उसके पास 


जनिदो] 
प्रिजपपाक--क्षमा कीजिए, आप नहीं जा सक्ते । 


जनय--अच्छातो मुक्ते भीकेद्‌ परस! भे व्िदरोदी ह 


नारक] 2५ 


प्रिजयपाठ-- नदी, सुन्ञे रेखी आक्ञा नदी है। 
सजय---अच्छातो भ स्वय चकर उनसे आङ्ञाछे दगा। { ङ्छ 
चलकर किर छौट मत्रा है ) हू विजयपार, युवराजको यह श्वेत कमक 
भरी जरसे भेट कर्‌ देना । 
( दोनों जाते दं) ) 
[ शिवत्तराईके धैरागी धनजयका भ्रवेज्च 1 +] 
गाता है-- 
इम मारके सागरकौ तरि रै, 
चले चादे जिती पिप्यत वयार1 
मयजञ्नर या निज नावर्दिसों 
हम पाय दहं, पाय, पाय देपषार॥ 
करि ‹ मामैः ' शब्द्‌ भयेसो मो, 
फटे पासो मापनीं छती फुखाय । 
वम्र यदि तीरसो जे दे तरी, 
चयबृ् तिहरिकी खाय छाय ॥ 
'पथदसेक 8 दै दमारो सोद-- 
जोर चादत दै हे हमे मनमार्दि। 
इदम निभैय चित्तसौ छोड तरी, 
कर्तम्य अद दतनौ हम कारि ॥ 
दिन पे भयो दम जानि गये, 
अव कख हुं पायके सागर । 
वुम््र ऋरूनापद्‌म दुख खालको- 
आनि चदाह दे रक्तिम पए ॥ 
[ शिवतरारके रोगो एक दक भत्तादै 1} , , 
धनैजय--मरे तुम्हारा मह तो निच्छुर सफेद पड गया दै कहे 
क्या वात दै} 
स भाटक्का पात्र धनजय भीर उसकं कथोपकयनरा चडुतसा अद्य रवी द्र 


खावूने शपने श्रायधित्त नामऱ नाटशदे--जो रुगमग १५ बर्थ पदलेख छवा 
भा है--ख्या दै 





॥ 





( कयाय । 

पहला नागरिके--यावाी, सन हमसे राजकि सले चण्डपाखकी मार 
नहीं सही जाप्ती । वह हमारे युवराजको भी कुठ नहीं समक्षता । यह 
ओर भी सस्य दै। 

धनजय--अर तुम अभी तक भमार' को भी नहीं जीत सके ८ अब 
भीप्मार्तेदुखदहोतादै? 

दूसरा ना०--राजाकी उेवदढी पर्‌ छे जाकर मार ! यह्‌ क्या साधा- 
रण अपमान दै | 

धनञय-- तुम अपने मानको अपने पास मत र्खो | उसे, त॒म्दारे 
भीतर जो भगवान्‌ विराजमान दै, उन्दीके चर्णोकि समीप रख 
दो । रेसा करनेसे अपमान वरहँतक न परैव सकेगा] 

[ गणश्च सदौरका प्रवेश। ] 

गणेरा--जव नहीं सहा जाता। हारों खुनी आ रही है | जब 
तिना मरि नहीं रहा जाता} 

धनजय-- तन यह क्यों नदी कहते कि तुम्दारे हाथ ही वेदाथ" हो 
गये दहै 

गणेश---वावाजी, एक वार जाज्ञा दो, ते मै उस चण्डपाखके उडेको 
छीन कर बतला दू क्रि ‹ मार › किसे कहते है 

धनजय-- प्र क्या तुम यह्‌ नहीं वत्ता सक्ते क्रि (न माना" 
फिसे कहते दँ 2 इसके ठिए यादा ताकत चादिए, क्यो न * छहर 
पट्‌ डाड्‌ मारते ठहर नहीं रुक सकती, परन्तु पतवार स्थिर कर रखमेसे 
छहर प्र प्रिजय प्रात की जा सकती दे । 

चया नातो फिर आप क्या चास्ते र? 
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धनजय--इस मार ' की जडे दी कुद्दाड़ी मार दो । 

गणेरा--भला यह कैसे हो खकता है वायाजौ 2 

धनजय--सिर ऊ$चा करके ज्यो ही यह कह सकोगे कि हमे 'मारणकी 
चोट नही र्गती, त्यो ही (मारकौ सकर टूट जायमी । 

गणेश- यह कहना तो कषिन दहै कि चोट नदह ठगती । 

धनजय--जो गाप्तत्रिक मनुष्य है उसके चोट नरह! रुगती, क्योकि 
बह प्रकाशकी दिखाके तुल्य है । चोट छ्गतीं है जानवरको, करथोकि 
वद मासपिण्ड है । वह मार खाकर च्छा उव्वा टै । भह फाडे क्यो 
खडे हो ८ मेरी चात नहीं समने 

दू नागरिक--हम तो आपको समश्षते है । आपकी बातको भे 
दीन समक्ष] 

धनजय--इूसीते तो नाश इमा है । 

गणेरा--भापकी वात समन्ञनेन पिठम्व स्गता है ओर वह सदा 


नही जाता 1 जापको समन्न घ्या है, इसीसे हम बहुत जल्दी-- 
सेर सयेरे--पार हौ जागे । 


धनजय--परन्तु इफ याद्‌ जव दिन उछ जायगा तम देखैगे 
कि नायर किनरिके गि्छुरु पास पहचकर द्व गई है । जो वात पर 
द, उसफो भीतस्ते पक्की करनी चाहिए । यदि इसको नही समन्षोगे 
तो द्व जापो । 

गणेश-वानाजी, रेखा मत्त करो । जब तुम्टरे चरर्णोका आश्रव 
पाच्ारैतम चदि से हों दमने वुम्दे समक्ष जस्र चियार। 


धनजय--यह समहनेमे गव कुछ वाकी नहा रहय है ति तुम नहीं 


२८ मुकधास। 


समक्षे दो | देखो तुमरे नेन जठ होरे र ओर ( करोधेके कारण) 
तुम्दार॒ सुर सगीतटीन हो रहा ६ ¡ जच्छ तुमह एक तान सुना ४ 
गीतं । 
प्रभो । ओर ह, तनिक ओर ह, 
याहि भंति्ते मारो ' मासे! 
सरे कायरो [ तुम वेर्से वचनेके ठिए्‌ यातो दसरयोको चोट 

पुचाते हो या भाग जति हो । परन्तु ये ठोर्नो ही प्रकार समान रूपते 
कायरताके ई] इन दोर्नोहीसे पञ्ुपति ( ईर ) का साक्षात्कार नहीं 


हीत्ता 1 





मीत 
छेके छिपे रम इत उत वायत, 
भयवस तुम्दरे निकट न आवत, 
जोष रे खो सवरि निकायो 1 
याहि 'भेसिते मारो मासो 1 
देवो वचो, मै मृत्युजय (ृल्युके जोतनेवलि भरव) के साथ बातचीत 
कोरमेके छिए जा रहा हँ जीर उससे कर्टना चाहता दँ कि ¢ तुम ख्यः 
जच्छी तरह जच करके देख छो कि चोट सुज्ञे गती है या नहीं | ” 
दसी अवस्था मै उन ठोर्गोका बोक्ता प्रपर रखकर नहीं चर सवगा 
जो ख्वय दते या दूसररौको डरति है! 
गीते । 


अबकी चार यदी निरधारो-करनो दोय सेद कर डारो, 

हारे दमि कि तुम दी दायो ! याहि माति मायो ! माये! 

दारयास्के देखमेखमे, समय गयो सव देसी गेखमं, 

कैसे दमे ख्वाय सकत दौ, देर तो, दँ, वार तिद्याये ! 
याहि भित्ते माये! मासे! 


नारक ॥ ३९ 


सव--घन्य है वावाजी | रेता ही है । 


कैसै दरम ख्याय सकत रौ, देखा ते, दी, वार तिदारो। 
यादि मातितं माये ! भाये ! 


दू० नागरिक--विन्तु आप जाकर 

धनजय--राजके उत्सवमे । 

ती० ना०--ाया, रजाके छिए्‌ जो उत्सय है कौन कह सकता 
&ै रि आपके छिएु वह क्या वन जायगा वह आपक्िस किए 
जति? 

धनजय-राजसमार्मे पना नाम अमर कर आर्छैगा ] 

चया ना०--राजनि यदि आपको हाथमे कर पाया तो-- नीं 
नही, यह नदीं रगा । 

धननय--अरे वचो, होगा क्यो नदी खूव होगा, जी भरकर 
हीगा1 


पहा ना०~वााजी, तुम तो राजाको नदीं इस्ते, किन्तु मे 
डर ठगता रै1 


धनजय- तुम खोग मन दही मन मारना चाहते हो, इसी शिर 
रते हो । परन्तु म मारना नहीं चाहता, इस छिद्‌ डरता भी नदीं द । 
जिसके दयम हिसा रहती है, भय उसके पीये छगा रहता है । 


दूसरा ना०-जच्छा तो हम भी सापके साय चेडेगे । 
तीसरा ना०--ौर राजाके दरवारमे श्चामिख हेगि । 





धमैजय--राजति तुम छोग क्या मेगिगे 2 


४० मुक्तधारा 1 





+ 


तीसरा ना०--मेगनेफो तो वहतस्ना है, परन्तु जव वह कुठदेगा 
तवने? 


धनजनय--तुम उसका राज्य ही क्यो न मगो? 
तीसरा नाऽ--वावा, आपतेो दी कते दै । 


वनजय--देसी क्यो करेगा 2 एक परते चलना वडा दी दु"तंप्रदं 
ह । यदि राप्य केयर राजका ही हो, उस पर प्रजाका कोई छलत्वन 
हो, तो रेते एक पैरके राञ्यका छखगिं भर कर चना टेखकर तुमो 
केवर चौक ही पडोगे, किन्तु देयतार्ओफी ओखोपे ओप वहने उ्गेगि । 
खरे वच्चो, तमद ओर किसके ठिए नहीं तो राजाकी दी भले 
लिए, राप्य पर सपना दाग पेडा करना चादिर्‌ । 


दूसरा ना०--ओर जत्र वहाँ धक्के पडगे तव 


धनजय--यदि तुम्हरे त्वक दघम कुठ सचाई होगी तो राजाका 
दिया हा धक्का स्वत उसीके उपर छोट जायगा । 


गौत्त । ( राग दमीर ) 
दम भूर जात हँ फेरि फेरि। 
तम निज आसनपै चहत विटावन, 
नाम दमाय टेरियरि॥ 
वचो, क्या तुद यथार्थं रहस्य समक्षाऊ ° जव तक इम सिहास- 
नको उस प्रभुका नहीं समन्षोगे तवर तक रभिहासनप्र किसीका दावा 
नहीं चर सकता,---राजाका भौ नहीं जर प्रजाका मी नीं । वह 
छती सानकर देख्के साथ वैठनेकी जगह नहीं दै, उसपर तो हाय 
जोदधकर वैठना न्वादिए्‌ । 
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गीते । 
द्वारपाटय मको नहि चीन्दत, मग याधा देत } 
यार छद है हम, भीवर, कि टेरिनषेत १ 
द्म भूख जात द फेरि फेरि ॥ 
दारपाठ कया हरमे जानृज्ञकर नहीं पटिचानता " हमारे मस्तकोक 
-राजयिदपर धूल जम गई दै | जय हम अपने भीतरी प्रिकारोपर शासन 
नदीं कर्‌ सक्ते, तय याहरका राञ्यासन मैष्ते फगि ? राजा हेनेसत 
-राजासनपर वैढ जा सकता है, प्र येवनेते दी कोई राजा नहींहो 
सक्ता । 
अपने प्रान समरपित कीन्ह, मानसदहित तुय दाथ । 
रहिये पै हू रहि न सकत वह, मान, मानकरे साथ-- 
मय, छाज भौर लोमादिक ठिन-दिन, ्छान करत तेटि घेरि घेरि 
' दपि जात धूरिङे टटनखो, पद्‌-दाछित दोव बट येरि वेरि॥ 


दम मृष्ट जात दे केरि फेरि। 
पद्छा नागरि आप कुऊ भी करै, पर मारी समक्षे नहीं 
साता कि माप राजाके दारे को जति दै । न्थ 


धनजय---वताऊे कि कयो ° भरे मनम तुम्हारे ग्रिषय्मे बहुत वड़ा 
-सन्देह हो गया है । 

पहा ना०-सी क्या 

घनजय--तुम च्ोग सुञ्चै जितना ही पकडकर्‌ चिपटते हो, उतना ही 
अयना सौला आ तैरना मूक जति हो आर तन मेरा भी पार होना किनि 
हो जाता है । इष लिए तुमसे चुघ चाहता हँ जर बर्हा जाता ह जद 
कीर मेरे पीठेन जा सके। 

पटला ना०~-पर्तु राजा ती आपको सटज्मे छोड़ देनेवाडा 
नही रै। 


४२ सुकधारा। 


~~~ 


धनजय--छोडेगा क्यो 1 यदि वह हमर वेधि सका, तो शिर 
ओर चिन्ता ही क्यारही 


^ 
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गीत । 
सुद्चको पकड ्चोध छेना ही चख, जिनका साधन दोगा 
चह प्यापेसेदीदलोगा? 
मेरे पाल ्व॑घेगा आकर, द मेरा वन्धन दया 
चह या पेसे ही होगा? 
कौन भरोलला रखता सुक्को, खनिका अपने वसम ? 
बह प्या पेसे दी दोगा ? 
अपनेको कयौ फर न वस वद्‌, सत्वर इव म्रेम रसम 
चद छ्य पेसे दी होगा ? 
चदेगा जो शु राना, सोनेका भाजन दोगा 
वद्‌ प्या पेसे टी दोगा ? 
दूसरा नागयिकि--किन्तु बाबा, यदि तुम्हरे शरीरपर उन्दने अपना 
हाथ उठाया तो यह हमसे न सहा जायगा | 
धनजय--रभने अपना यह शरीर जिसके चरर्णोपर निछावर्‌ कर 
दिया है, यदि वहं सह सल्गातो तुम भी सह ोगे | 
पहला ना०---जच्छा ठैसा ही सदी । तो चङिएु वाबाजी, बर्ही क्या 
होता है सो सुन अव जीर सुना अपर ! इसके गाद जो कु मार्यमे 
होगा सौ देखा जायगा | 
धनजय--तो तुम लेग यहीं वैठे भोर मेरी प्रतीक्षा करौ | इस 
जगह कमी आया नदी ह, जरा आसपासके रास्ता-घायेसे कुठ परि- 
चिति हौ आत | ( अघ्थान।) 
पहरा नागखिि- देखते हौ भाई, इन उत्तरकूटके मयुष्योफा चेहरा 
यसा है ° देखा माद्धम होता हे फि माना व्िधातनि एक मेसिका खेधदा 
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ठेकर गढना चुर क्रिया हो, ओर पे उसे ध्रुत क्लेकी शुस्सत न 
भिर पाई हो | 

दूसरा ना०--भौर देखते हो कि उनका कपड़े पिरका ठग 
फसा रैर 

तीसरा ना०--आपको बडल्की तरह दसा मजबूती कस ठेते 
है फि जिस्म कीस मुछ गिर न जाय । 

पहखा ना०--वे मजूरी करनेके ठिए ही जन्मे है ¡ स्तत घाटका 
पानी पीने जर समह हाट घुमनेमे ही उनकी जिन्दगी री हो 
जाती हे। 

दूसरा ना०--उन्हे जच्छी रिक्षा नहीं मिरती । ओर उनके शच 
देखो, उन मी दुक नहीं दै । 

प्रहस ना०--कु भी नदी । देखते नहीं हो, उनके अक्षर दीम- 
कके कीं जते हेते है । 

दूसरा ना०--ीक कहते हो । दीमक चैते दी दति है! उनकी 
विया जर्हो ठगी कि खाकर वदयाद्‌ कर्‌ दिया ] 

तीसरा--ओर वहीं मद्रका ठेर खड़ा कर्‌ दिया 1 

दूसरा--वे अपने अन्लप्ि दूरेक प्राण जर शाघ्नोसि मन नट कर 
देते। 

पहटठा--पराप ! घोर पाप! हमरे गुरी कते रै चि उनफी 
छाया्ते भी वचना चादिए्‌ ! जानते हो क्या 

तीसग--तुम्ही बताओ न 

दुस्तरा ना०---क्या तुम नद जामते * ज दैपता मौर रन्स 
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समु्रसे अमृता मन्यन कर चुके तथ अमृतके कुठ रवद देवता- 
ओके प्याोति छटक कर मदी पर गिर गये | उसी मिसे शिवता 
वाठ पूरं पुरुपका नि्मीण इञ । ओर जन रक्षसेनि दवोके खारी 
“याको चाट चाट कर्‌ नायदाने फक दिया, तव उन टुकड़े उत्तर 
कटके प्रम पुरुपको बनाया । यही कारण ह कि बे इतने कठौर जौ 
थू --इतने अपग्रिन हेति दै । 

तीसरा ना०~-ये सब वत्ते तुमने केति पाई 

दूसरा ना०--सते गुरजीने दी कदी थीं | 

तीसरा ना०---(धद्धासदित युके उदेदयस् प्रणाम करके) धन्यगुरुजी | 
तुम सचाश्क रूप हो । 

[ उत्तरकूटके नागरिकोकि समूदका भवेश । ] 

पहला ना०---आजके उत्सवर्मे जर तो सव कुठ दीक हमा, 
परन्तु उस ठहारके ठडके विभूपिको राजने एकदम कषत्नियबना दिया, 
"यह्‌ कुख--- 

दूसरा ना०--अजी, यह अपने घरका क्षगडधा है ] जवर वह टौटकर्‌ 
अपने गि जायगा, त्र देख सुन ठेगे । इस समय तो हमे पुकारना 
ववादिर्--* यन्त्रराज पिभूतिकी जय 1 ” 

त्तरा ना०- जिसने क्षत्नियके गघ्ल भौर वैद्यके यन्त्रका मिलाप 
कर दिया, उस यन््रराज विमूतिकी जय । 

पदसा मा०--ओ । हो ! य्ह तो कुक शिवतरारईके मी मनुष्य 
आये द । 


दस्रा मा०--यह्‌ तुमने वैत्ते जना 2 
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पहढा ना०-~-क्या तुम उनके कनटोपे नही देखते " देखो तो वै 
कैसे अद्ूत जेचते दै । ठेस माम होता है फ मानो किमीनि उपरते 
थप्पड़ मार कर उनकी बाढ हीरोकदीहे। 


दूस ना०--भोर्‌ क्यो जी, इतने देश दै उन स्रमेते केप 
इसी देगके छोग क्यो यह कार्नोको ठक देनेपाटी टोपी पहिनते 
है" क्याये सोचते है कि कान बनाना परिधाताकी भूक हे? 

पहला ना०--उन्हेनि अपने कार्नो पर एकं वेध वेध दिया है, 
जिससे कि थोड़ी बहुत अक्ठ जो उनके अन्दर रै वह भी कहीं निकल 
न जाय  ( सवके सव हैते दे।) 

तीस ना०- नही, यह इसि है कि कटं कौ समक्षकी चात 
उनके अन्द्र न घुस जाय ! ८ दस्य । ) 

पहा ना०- कटी कोई उत्तरकूटका कान खीचनेवाखा भूत 
उनका पी न करने खो } (दैमता हे । ) अरे रिवतराराईके षार, 
तुम कर क्यार दौ" चुपचापक्योखडेहो 

तीसरा ना०--तुम नहीं जनते क्रि आज हमारा वडा दिनं 
हे । आओ ओर्‌ हमरे साथ पुकारो--““ यन्त्रा प्रिमूतिकी जय 

पका ना०- फिर भी चुपहो! क्या त॒म्होर गरे वद हो गये 
है " पुकारो । जान पड़ता टै कि गर्दन द्वये व्रिना आवाज नहीं 
निक्लेगी | वेलो--“यनराज पिभूतिकी जय 1*? 

गणेश कयो जी, मिभूतिकी जय क्यो ोठे उसने कियाक्या दै 

पदा ना०--देखो तो यह क्या कहता है-“ उसने क्या किया है | १» 
सर्भातक पिभूतिके अद्भुत कार्यकी खयर भी इन तक नहीं पर्ची 
देखा, यह कान ठेकनेवाटी टोपीका ही प्रताप दे । ५ 
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समुदरसे जगरतका मन्थन कर चुके तव॒ सपरृतके कुछ रवद देवता- 
अकि प्यारोति छख्क कर मिद्ध पर गिर गये । उसी मद्रे रितरा 
वाके पूर्व पुरुपका निमीण्‌ हआ ! ओर जब राक्षसेन देवोके खारी 
प्याछोको चाट चाट कर नावदानमें केक दिया, तव उन टुकडोति उत्तर 
कूटके प्रथम पुरपको बनाया । यही कारण है कि वे इतने कलेर ओर 
थू -इतने अप्र हेते दै । 

तीसरा ना०--ये सव वातं तुमने कदेक्ि पाई 

दूसरा ना०--छत गुर्जीनि दी कही थीं । 

तीसरा ना०-(धरद्धासदित शुसके उदयते भणाम करके) धन्यशुरुजी | 
त॒म साक रूप हो । 

[ उत्तरक्रटके नागरिकोके समूद श्रवेश  ] 

पहला ना०--माजके उत्सवर्मे ओर तो सव कुछ ठीक हमा, 
परन्तु उस दुहारके ल्डके पिभूतिको राजाने एकदम क्षत्रियाबना'दिया) 
यह कुक-- 

दूसरा ना०--जजी, यह अपने घरका क्षगड़ा है } जब वह टकर 
जपने गे जायगा, तव देख मुन डगे । इस समय तो हर्मे। पुकाएना 
चादिए्--“‡ यन््रराज पिमूतिकी जय 1 


तीसरा ना०---जिसने क्षत्रियके मघव ओर वैद्यके यन्त्रका मिलाप 
कर दिया, उस यन््रराज पिभूतिकी जय | 

पहला नान्-ओ | हो ! य्ह तो कुक रिवतराईके मी ममुष्य 
अपि है । 


' दुसरा ना०--यह तुमने कैसे जाना ? 


नारक 1 ५७ 





गणेश --इन सब किन वारतोको रहने दो । एक दिन तुम 
कगे कि यह दुहारका रडका इस द्िदधिके डेन पर सबारी करके 
न्द पकडने जायगा ! 


पहला ० कू० ना०--यह इनके कनटोपेकी खपरी है ! सुनकर 
भी नहीं सुनना चाहते भौर इसी मते दै । 


पहला हि० ना०--हमने प्रतिज्ञा की है कि मरकर भीन मरेगे | 
तीस उ० कू० ना०--प्रतिज्ञा बहत अच्छी कीटे, पर यह ती 
करो कि तुमे वचयेगा कोन ए 


गणेश क्या तुमने हमारे देवताको नहीं देखा हे 2 हमरे धनय 
क प्रत्यक्ष देवता है । उनका एक शरीर मन्दिरमे मोर दूसरा बाहर 
1 
तीसरा उ० कूऽ ना०--कनटोपे ल्गाये इए इन सआदमिरयोकी 
भूर्ख॑ता तो देखो । इन्द मरनेसे कोई नहीं वचा सकता । 
८ उत्तरकूटके नागरिक बादर जाते ष ! ) 
[ धनजयदा प्रवेशं 1 ] 
घनजय-मूखो ! तुम स्या कह रहे ये ? क्था तुर मोतसे वचा- 
नेका भार मेरे ऊपर दै 2 तय तो तुम अपनेको सात वार्‌ मरा समक्षो 1 
गणेश--उक्तगकूटके स्मेग रमसे धमकाकर कह गये ह कि विभूतिने 
योधि धकर सुक्तधाराका प्रानी रोक दिया र । 
धनजय--र्वोध र्वि द्विया, रसा कहा है 2 ५ 
गणेदा--ह, वाया। 
भनैजय--उनकी सव वातत सुन डी देन 
गणेश--वह्‌ क्या सुननैकी यात थी " मने तो ईसकर उढ़ा दी] 


॥ 
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तीसरा ना०--तुम प्ते य कि उसने क्या विया दै ° जानते नरह 
कि तुम्हारी प्यास बुक्षनिवाखा पानी उसीके हाथमे है 2 यदि वह 
दयान करे तो तुम उक्ती तरह सूखकर मर जाओगे निस तरह सूषा 
पडनेपर मेंढक मर्‌ जति ह] 

दुसरा ि° ना०--हमारा पानी िभूतिके हाव्मे है 2 क्या वह 
एकदम ईर हो गया 

दूसरा उ० कू० ना०--उसने ई्स्को उसके कासे चुरी दे द 
दहै! अव वह्‌ ददररका काम स्वय करेगा । 

पहला रि० ना०--क्या उसके कामका वौ नमूना दिखा 
सक्ते दो 

पठा उ० कू० ना०--ह) सु्तधारा' का वह धि मौज हे। 

( क्िवतराके सारे नागरिक जोरसे दषते द । ) 

दूरा उ० कू° ना०--क्या तुम इसे मजा सम्षते हौ 2 

गणेश--मजाक नहीं तो ओर क्यार? वह वेचारा सुक्तधाराको 
बैध देगा 2 जिते साक्षात्‌ भेरने अपने दाथसे दिया दै, उसे बह 
तुम्हारा छहारका ठड्का छीन रखेगा 

पस उ० कू० ना०--अररे ] अपनी अवेति दी र्यो नहीं 
देख छेते ८ वह्‌ आकासमे क्या दिखलई देता ठे 

दूसरा शि० ना०---अरे वापर { यह क्या दे 

तीसराशचि ० ना ०-- यह ते छेहैका एक वडा भारी टिड़ 
सा जान पड़ता दै, मानो आकाशम छाग मारने जहा दे { 


दृ्लस उ० व° ना०-त्रह ट्ड़ि अपनी रदोगसे तुम्हरे पानी- 
के रोक देगा 1 


¢ 
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[ राजा रणजित्का मन्नीददित प्रवेश 1 
रणजित्‌--किसे नहीं मानते हो 
सव--( राजसे ) सहाराजगी जय हे ! 
गणेदा--हम आपके पास एक प्रार्थना छेकर अये है । 
रणनित्--क्या 2 
सवे--हम युयएजको चाहते ६। 
रणनित्‌-कदते क्या हौ 
प्रहा शि ना०--दा, हम उन्हे शिवतराड्‌ वापिस ठे जयी । 
रणजित्‌--ओर तन आनन्दम मस्त होकर कर्‌ (टैक्स ) देना भू 
जामोगे 
सव--हम तो मिना अनके भूखो मर रहे है । 
रणनित्‌- तुम्हारा सरदार करदो दै 
दुसरा शि० ना०--( गणेशकी जोर सकैत फरक ) यही तो हमारे 
गणेश सरदार ६ । 
रणनित्‌-- नह, यह नहीं, तुम्हारा वह यैराणी करटौ है 
गणे ये आरटे रै । 
[ धनजयकी प्रवेश । ] 
रणजित्‌---तुमने इस सपरस्त प्रनाको पागङ यना दिया है ₹ 
धनजय-हे महाराज, जर्‌ छ्य भी 'पागर हौ गया हू | 
गीत-~ 
गिरयो मियो दम घुमाता 
पाग कर, पाग बट्‌ फन ? 
मोदन खरखे, किख समीसमे, 


४ वजा र्दा है फया, यद्‌ फोन ? 
मु--ना ४ 


2 
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धनजय-- क्या तुम समने अपने कान अकेठे भरे दी जिम्मे कर 
दयि तुम सवके सुननेकी वात मी सुने ही सुनना होगी 

तीसरा शि० ना०--उसमे सुननेकी बात ही क्या थी। 

घनजय-क्या किती दुरन्त शक्तिफो, चाहे वह चन्द्रयी हो 
या वाहरकी, नियन्त्रित कर ठेना कोई छोटी वात है 

गणेदा--पर इसीसे क्या वे हमापी प्यास बुञ्चानेयारे पानीको रेक 
ठग १ 

धनजय--यह दूसरी घात दै । मेख इते कमी न होने देगे । त॒म 
छोग ठहरो, मै जाता दह ओर इस विषयमे पता ठगाकर्‌ माता ह| यह 
जगत्‌ वाणीमय दै । उसकी जिस दिजासे सुना बन्द किया जायगा, 
उस दिकषासे दी पप्युका बाण आकर हमारे ऊपर पडेगा । 

[ बिवतराशसे भये हए एरु भन्य नागरिका प्रवेश ।} 

तीरा शि० ना०-कहो परिदान, क्या समाचर्‌ है 

विन---रजाने राजकुमारको गियतराईस्े वापिन्न घुला घ्यिादहैः 
अब उरन्दर व्हो न खला जापगा। 

सब-रेसा नहीं होगा; किसी तरह नदीं होगा 1 

.मििन--क्यो नहीं होगा ९, तुम क्या करोगे 

सव~---हम उमे वापिस छे अयेगे } 

विरान--कैसे ? ' 

सन्र--अपनी शक्तिसे ( । 

विशन--राजाके आगे तुम्दारी कैसे चटेगी ? 
) सव- हम राजाक। नही मनते] 


{ नारक] # 4 





घनजय--जो दुल कपर्मे था उसे हमने छातीफर्‌ विदा छया 
दै भौर दु खोके उपर रहनेवाखा उसी स्थान पर निया कर्त्रा है 1 
रणजित्‌--(परनाके प्रति }---हम तुम छोगोको सक्नादेतेदैँकि 
तुम शिबतदईको छोट जाओ जर वैरागी, तम यदी रहो । 
सव---जव तक हम खोगेके शरीरे प्राण दै, तय तक यह नहीं 
दो सकता | 
धनजय--( गाता दै-) 
ध ^ र * कफर किसको रक्खोगे १ 
व क्षा कव होगी स्वीकार १ 
रहनेवषिको होगी क्या-- 
४ सचातानीकी दसकार 
-राजासाहय, माप खींचकर कु भी नदीं रख सकेगे | जव आापरमे रव- 
जेकी सहन शाति होगी तभी यह रवना बन सकेगा । 
रणनित्र-इईसका मतख्व क्या इसा 
धनजप--जो सय कुछ देता है वही सव छु रख सक्ना दे । 
भिति रोम करके रखना चाहोगे वह दोगा चोरीका माठ, जर चोरीका 
माठ हजम नही हौ स्रकना 1 


जो चचयादो कर डो, दैहिक वरूसे कर दो मार । 
होगा जिनके ्दय-वीच उस षीडार सचार-- 
वे ष्टी असदनीय सष ठै, 


खुन्दर खदनद्ीखता यार ॥ 
राजा, तुम यह सोचने भूल कर रेह कि जगतो छीनठेनेने दी, 
जगत्‌ तुम्दारा दो गया | यास्तममे वट सक्त कर दैनेसे ही पाया जता 
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गरे, गर रे! सारी चेला। 
पागरकी यद केखी खेडा ! 
अकु करता हे पुकार कर, 
नदीं पकड्म आता दे! 
वन वन उसे खोजते, योते, 
म्रिख अभ्रिसे जलाता दे 1 


रणनित्‌--इस तरदके पागर्पनसे तुम सखी वातो नही द्वा 
संयोगे ! बो, कर्‌ दोगे या नीं 

धनजय-नहीं महारज, न देगे | 

रणभित्‌--न दोगे 2 इतनी वड़ी टिमाकत ४ 1 

धनजय--जो चीज आपकी नदीं है, वह" आपको नहीं दौ जा 
सकती । 

रणजित्‌--हमारी नही है ? 

धनजय--जो हमारे खानेस्े वचता है, उसी अनन पर्‌ आपका अधिकार 
है, हमारे भूखके अन्नफो आप नदीं ठे सक्ते ! 

रणजित्‌--क्या तुम ही हमारी प्रजाको कर दैनेसे येकते सो ? 


घनजय-ह। वे लोग तो भयके मरे दे देना चाहते दै, पर्त भे 
उन्द रेक देता द कि जपने प्राण उस्तीको दो जिसने तुर्ह प्राण दिये है। 
रणजित्‌- तुम्दारे भरोसे या ढाठसने ही उन ठोगोके भयको दवा 
प्क्ला रै, परन्तु याद रक्खो कि वाहरका यह भरोसा यदि करीति 
जरसा भी फट गया, तो भीतरका भय 'सात गुने जोरसे भड्क उटेगा | 
उस समय ये बुरी तरह मरगे ! देखो रेरागी, तम्दरि कपाठ्मेदु ख ३। 
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धनजय-त्तव तो मेरी हार इई समक्षो ! खो, अव मुञ्ञे इससे 
सरग हट जाना पड़ा ] 

सव ठोग--कर्यो वावाजी 2 

धनजय--सुन्ने पाकर अपने आपको खो दोगे ८ जर क्या सुक्षमे 
श्न शक्ति है कि तुम्हारी इतनी वड़ी हानिकी मिग सूँ 2 सु 
इससे चड़ खजा ई । 

पे ना०--वायाजी, यह आप क्या कहते द ? अच्छा, अय साप 
ओो कहेगे हम वरी कठ । 

५ धनजय्‌--तो सुञ्ञे छोडकर चठे जाओ 1 

दसरा नाऽ--चछे जाकर्‌ स्या करगे 2 आपं हम ऊेर्गोको छोडकर 
रर सवेगे ८ हम रोर्गोपर मापरका प्रेम नही रै 2 

धनजय--दसकी उपेक्षा फ त॒म परेम किया जाय ओर्‌ उससे 
रेम्डारा गला घोट दिया जाय यह कहीं अधिक च्छाद कि तुम्हारे 
साध प्रेम किया जाय जर्‌ तुम्हे स्वाधीन वनाया जाय । जामे) अपर 
श्छ फनेकी भारयकता नदीं | चठे जाम 1 

दविग्ना०---जच्छा, बायाजी, हम जोग चरे, किन्वु-- 

घनजय--‹ किन्तु › नरह, अपना सिर ऊत्वा खो गौर परिख, 
+ निषिन्तु ` होकर जाओ ! 

सव--यटत सच्छा, ते हम जति है 1 

( धीरे धीरे जवेद1), + 

धनजय--क्या इसीका नामं जाना दै 2 जल्दी जाओ ! जल्दी | 

गणेश-- जाते ह, किन्तु हमारी सादी शकि जीर धुदधि रह जायगी, 
यदी पड़ी इद । ( जठे&1) 
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है 1 यदि तुम उसे अपनी मुदी्मे दबा कर्‌ रखना चाहोगे तो देसोगे 
कि वह तुम्हार हाथतते निकठ गया है } 
यही सोचते दो, गे खय मनचादे व्यवहार । 
जैसा माच नाचाओोगे वम, नाचिगा ससार ! 
सहसरा व्ण सोर देखोगे-~ 
अघटित घटनाका व्यापार! 
रणनित्‌--मनरी, वैरगीको पकड़ छे । 
मत्री--महाराज--( चुप हो जाता द 1 ) 
रणनित्‌--क्या यदह मेरी आज्ञा द्द प्रसन्द्‌ नहीं दै 
म॑त्री--श्चासनका भीषण यत्र तो तैयार हे गया है, उसके उप्र 
यदि आप भय ओर्‌ चदनि जागे तो वह सव टूट प्रुट कर नष्ट ह 
जायगा 1 
प्रनाजन--यह्‌ हमसे नदीं सहा जायगा, | 
धनजय--( प्रजसे ) मै कहता द्भ फि तुम जायी, ठठ जायो ! 
प्रथम शिवरातराईैका ना०--बावाजी, क्या मापने नही घुना किहम 
। युबराजको भी खो चुके है 
दवितीय ना०-रेसी दामे किसके द्वारा हमरि मनको नोर 
मिलेगा ? , 
धनजय- मेर जोरसे दी क्या पुम ठोगोमिं जोर दै यदिदेता कटोगे 
तो तुम सज्ञे वि्कुर कमजोर वना दोगे 
गणेद्च---यट बात कह कर छठ्ना मत कीजिए! हम सम 
१ जोर एक आपके ही आधित रै ] सप्के ही जोरसे हम जोर- 
द्र्‌दे। ४ 
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मर्गं दिखा फर्‌ चखा सकता-मेरे द्वारा रोर दिया ग्येहैति उन्हा 
केवबठ वाह्य शक्तिसे प्रेरित कत्ता ह ॥ 

रणमित्‌--जन वे राजाका कर देनेके चिर अतिरै,तयनो तुम 
उ्दं रोक देते हो, परन्तु जय वे ईश्वरकी भेट तम्हीरे पैरो प्र चदा देते 
दै तम तुम्दं बुरा नदीं माद्धम हता 

धर्मेनय--उस समय सुज्ञ सचमुच बहत दही दु ख होता दै । मनम 
आता है कि पूर्वी समा जाऊं ] वे अपनी सारी पूजा सुक्षपर हौ समाप्त 
कर देते ह सौर उनका मन एक प्रकारे दिपास्या वन जाता हे | 
उनके इस णका उत्तरदायित्व मुच पर दी पडेगा, मे उसतते वच नही 
सकता | 

रणनित्र-- तो अम तुम्हारा क्या केन्य है 2 

घनजय--उनसे अङग रहना गौर यदि यह सत्य है कि मने उनवी 
मानसिक स्वतन्त्रता एक योध डान दिया हैतोसुक्चे दर टै कि 
भगवान्‌ भख स्ने जीर तुम्हार विभूतिको एक साथ दी दण्ड | 

रणनित्‌-- तो फिर देर्‌ क्या हे ° कर्यो नहीं अख्ग हो जति 2 

घनजय-- मेरे अरग होति ही २ एकदम वुम्ारे चण्डपाठकी गर्दन 
पृर जाकर चद्‌ चेरे जौर्‌ तय जो दण्ड सुञ्ञे मिना चाहिए वह पदेगां 
उसकी खोपदीपर 1 अतएव भे अख्ग नहीं हौ सकता । 

एणनित्‌-दि तुम घ्य अख्ग नहीं हो सकते तो हम ही जख्ग 
विये देते ई । जच्छा उद्धय, चैरागीको इस समय शिरे कैट 
करदो 

पनजय--( गदा द-- } 

दै तुम्दाये सौकखका सय, व्याकुख नदी करेगा 1 
मंम जुम्दाये किसी मास्के मरे नदी मरेगा #॥ 


प्छ ` सुधाया ! 

रणजित्‌--वैरागी,) क्या सोचने लगे चुप क्यो दो रहे 

धननय--राजन्‌, उन लोगोनि सत्रे चिन्तित कर दिया है । ` 

रणजित्‌--किस छिए्‌ 2 

धनजय-- तुम अपने चण्डपाव्के उष्डेसे भी जो नहीं करा स्के 
ये, देता हं किमै वही कर वैल द| इतने दिनेोसे समक्ष कला 
थाकिर्म उन ठेर्गोकी शक्ति ओर्‌ बुद्धिव्डा रहा ह, पर आज वे 
भर'ही मुहपर कट गये कि मैने दी उनकी शक्ति बुद्धि छीन ठी दै। 

रणजित््--तम रेसा क्यों सोचते दे 

घनजय-मँ समन्नाथा कि मेनिं उनके पिखासों जर भरा 
ओंफो परिपुष्ट किया दै, पर आज उन्टेनि कठोरतापूषधक मेरे देखते हए 
सिद्धकरदियादै किस्त मे दही उनकी आशा ओर गिद्यासके छुट 
जानिका कारण दहं । 

रणजित्‌-- भटा एेसा इञ क्यो 

धनजय--भेने भित्तना टी उन उत्तेमित किया उनकी बुदधिको 
उतना ही कम पपिपिक होने दिया । जिन मनुष्यों पर कर्म धृत ह 
गया टै, उन्दँ केवल" दौड़ा देनेसे तो षह कर्ज अदा हो नजायमा | 
वे मुन्षे पिधातात्े भी वडा समक्षते है जर सोचते है कि भे उर + 
उस णस सुक्त कर सकता द्र जो उन्हे ईखरको घुकाना दै बौर 
इस ॐए वे अपनी अखि बन्द कर छेते है ओर अपनी सारी शक्तिसे 
भेरे साथ चिपटे इए ई] र 

रणनित्‌--उन्देनि तुम्हे अपना ईश्वर समन्ञ च्या है । 

घनजय--ओर्‌ इसी छिए वे सुद्च तक ही आकर रुक जात है, 
जपने सद द्र तक नदीं पर्ुच सक्ते ! अह प्रसु-मो उन अन्द्रसे ` 
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. उद्ख--यह क्या वातत हे राजा युरदजको भिना देखे दी च्छे 
गये 

मन््रौ--उरन्े इर था क्षि कीं बे अपने दृद निश्वयसे मिचछ्िति 
नहो जवै । वे पैरागीसे इतनी देरतक अपने मने इसी द्विषिषाको 
हये ही वातचीत कते ये! वे शिपि भीतर भीन जा सक्तेये 
ओर हिपिरको छोडकर जनके ठिए्‌ भी उने पेर नउठ्ते थे! अव 
चद्ध, युपराजको देख मँ । ( जते । } 

[ दो च्चि्योशन प्रचेश्च 1 ] 

पदढी---क्यो मोती, वे समे सव इस तरह क्यों कोधित हो रद 
है क्यो कहते हे कि युवराजने अन्याय विया दै? यहनसो भेरी 
समक्षे हौ आता है जौर नम इते सह ही सकती द्रं] 

दूरी--उत्तर्ूटकी ्डकी होकर भी तेरी समल्मे नदीं सात्ता 
दै ° उन्दने नन्द वाटीका रास्ता खोठ दिया हे । 

पहटी--यदि भँ नहीं जानती हे तो इमे अपरा क्या इञा पर्‌ 
इस वात पर्‌ तो सुक्षे किसी भी तरह परिञ्यास नदीं रोता कि युपराजने 
चुर कियाद] 

दूसरीौ-- त जमी र्ड्की है, बहत दुख पा चुकेगी ततर एक दिनं 
समहतेगी किं जो बाहरसे बहुत मच्छा मादम होता है उसीपर ज्यादा 
सन्देहे किया जतादहै। ; 

पहली--परन्तु युवराज पर तुद क्या सन्देह दै ? 

दूसरी--समी ोग कहते ₹ कि शिपनरादके डोर्गोको वदर्मे कर्के 
सव वे उततरक विहासनफो जौतना चाहते दै--भौर यह रर 
भेद्य नहीं है । 


५ मुक्तघासा 1 


सुक्तिपत्न उनके दा्थोका, छिखा हुआ वद खास । 

रहता है मनमध्य मारे, यदी, प्राणके पास ॥ 

नदीं वुम्दाय कोद घन्धन, दमको वध धरेगा ॥ 

जिस पथस हम आते जति उखका। पता निश्चान 1 

कले, तम्टारे धरटयी क्या कुछ कभी सर्केगे जान ? 

पर्हुच गये दम उनके दरे 1 
सेक खकेग। भला कौन फिर मको दार तुम्दारे ? 
नदी डस्गा प्राण, तुश्दारे डरसे, नही उरेगां ॥ 
(८ धनजयको लेकर उद्धव जाता दै । ) 
रणनित्‌--मनरी, अभिजित्को बरन्दागृहमे जाकर देख आज, यदि 
वह्‌ अपने किये हर कार्यके ठिरए्‌ अनुत्त हो तो-- 


भत्री-- महाराज, यह उचित नहीं है । आपको स्वय ही जाकर-- 

रणनित्‌--नदीं नदी, उसने अपने देशवासि्योकि प्रति, र्यके प्रति 
पिश्वासतघात किया है । जव तक कि वह अपना अष्राध स्वीकार न 
करे मै उसका समुह भी म देदरा मे राजधानीको वापिस जाता ह, वहं 
भुस्ने समाचार भेजना ] ( प्रस्यान । ) 


॥ [ पजारियोका प्रवेश } 
गीत-- 

।  तिमिर-टेडिदारण, 
ज्वखूद्ि-निदार्ण, 
मस-श्मसान-सचर। 

शकर, चछकर ! 
वज्नघोपयाणी, 
सद्रगृूपाणी, 
सल्युक्तिन्धु-सखत्तर, 

छाकर, कर ! 
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वे उर्तके अपराधका न्याय नहीं कर सर्वेगे, उ्टे हम लोगो प्रही 
नाराज हणे | ~ 

१० नागरकि--इसकी केई परवाह नही । मे जो कुठ कहना है 
साफ़ साफ कर्टगे, फठ कुठ भी हो । 

' 7० ना०--इधर तो युयराजने हम ऊपर इतना प्रेम दिव- 
यवा, दसी आशवे दिखाई कि आकाशका द्‌ ही हमर दिए ला देगे 
मर उवट भीतर ही भीतर उनकी यह्‌ की देखनेको मिरी ! एका 
९क उनके निकट शिवता उत्रकूटसे भ घड़ी हो उडी । 

द्वि° ना०--यदि यह भी ठो सकता है तो पिर ससा धर्म रहा 
दी करी तुम्हीं कहो भया ! 
९० ना०--किसी मनुष्य पर उसकी वादय आङ्ृतिसे ही विश्वास न 
कर केना चाहिर्‌ । 
प्रथम नाग्कि--यदि राजा उसे दण्ड न देगा, तो हम छोग दैगे। 
द° नागरिकया करोगे 2 
भ० ना०--उसे यरहौँ जगह नही मिञ सकती ¡ उसे उसी रस्तेसे 
निकर जना चादिए जो उसने नन्दी घाटी प्रं खोढा है ! 
° ना०--परतु ममी उस चै्ुमा गोवके मादभीने कहा है कि 

द इस समय शिवतरा्मे नहीं है ओर न राजमदर्मे ही उसका 
कोई पतता है। 

भ नात्म तो निश्चय उसे राजाने करी छुपा दिवा &ै । 
^ १०.ना०--छिपादियादहै" हम दीवारोको तोद उ भर 
उसे वार निकाठ छ्य ] 

भ्र नागर्कि--हम राजमदर्मे आग ख्गा दो; 


५८ मक्तथाया 1 


परली--उन्हे मला सिंहासनकी क्या जरूरत है ! उन्हनि तो सव्केही 
हृद्य नीत च्यिदै।जोखोग निन्दा करते हेउनका तौ पिद्धास 
किया जाय ओर्‌ स्य युपरानका नहीं? 

दूसरी--चुप रद । कख्की छोरी, तेरे यदस ये सय वतिं अच्छी 
नहीं रखुगतीं । सरि दशके छोग निमे घुरा कहते दहै, तू एकाएक 
उसकी--- 

पहरी--मै सरि देशक छेोर्गकि सामने खड होकर्‌ यह वात कहं 
सकती ह कि- 

दूसयी--चुप, चुप रह । 

पदरी- चुप म्यो र " मेरी ओवि फटकर उनसे जठ वार 
निकलना चाहता है । इस वातको प्रकारित करनेके छिए्‌ कि म युय- 
राज पर सबसे अधिक विश्वास करती ह सु्षसे जो कुछ वन सक्ता 
है कर डार्नेकी इच्छा होती है ! आज मे भेरवके निकट अपने इन 
म्बे वार्छोको चढनिकी मानता मार्नूगी---कटगी--“ वागा; तुम 
घतछा ठो कि युवराजकी ही जीत दे ओर जो निन्दक है वे सव 
शूठ (= 19) । 

दूसरी--अरी, चुप चुप । करींसे कोई सुन ठेगा । देखती ह, यह 
छोकरी किसी पिप्तिमे पसाये विना न रहेगी । 

( दोनों जातीं ह!) 
[ उत्तरक्टके नागरि्योच्छा प्रवेश । ] 

प्र० नागरिक-दमे अपनी वात पर दृढ रहना चादिए्‌ ! चलो, 

रजके पास चे । 


छि5 ना०-इस्से क्या छाम २ युचराज राजाके हयक हार है । 
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दृ० ना०--नही, यह चिल्ल दूसरी बात है । 
तीऽना०--पर यदि हम कानून तोड ही ते- 


मन्री--यह तो पे त्की भूमि पसन्द न ञनेके करण शरलयमे 
बू पड़ना इमा । परन्तु भे करे रखता है कि तर्द वह भौ पसन्द 
भ्‌ यगा । किसी व्यवस्याको तब तोडना चाहिए जव उसके स्थानम 
कोई नई व्यवस्था खडी कर खी गई हे । 


ती० ना०--भअच्छा तो जर्खनि नहीं जर्यिगे ] राजमदरको जाये 
ओर उसके सामने खड़े होकर महाराजका ‹ जय-जयकार † करगे । 

प्रण ना०--उधर देखो । सूर्यास्त हो गया दै, आकारा धेरा 
चेता जाता है, परन्तु विभूतिके यन्त्रकी चोटी सथ भी चमक रही 
हे। रसा माद्धम पडता है फ मानो वह धूपी शराव पी पकर नदो- 
सेल दो रहा दै । ५ 

दऽ ना-- जीर अस्त देति इए सूर्यके प्रकारे मानां इव जनेके 
मयसे मेख-मदिरके त्रिशूको पकड ख्खा दै । देखो, कैषा दिलाई 
देता है | ( उत्तरकूटके नागरिक चे जावे दें । ) 

मन्त्री--मव भरं समद्षा फि राजान युबराजको कयो अपने निरे 
बन्दी किया दे 


उद्धव--क्यो कियाद 


मन््री---युवराजकेो रोगे हायौसे घचनिके विष । परत अस्वा 
त्रिगडती जानी दै] उत्तेजना प्रतिक्षण भयानक छप धारण कर्‌ 
रही हे। 


-६० मुकतधारा । 


[ मन्न ओर उद्धवेन वेश 11 

प्र० नागरिक-( मन्त्रीसे ) तुम हमसे दुका-चोरीका खेछ तो महीं 
खेटना चाहते ? राजकरुमारक बाहर छाम । 

मन््ी--अैरे भया, म उसे वाहर छनिगरछा कौन ह 

द्वि° ना०--यह तुम्हारी ही सम्मतिसे इआ होगा, परन्तु हम 
केे देते द कि यह नदीं हे सकता । हम उसे खीचकर्‌ वार निकराठ 
खर्वेण । 

मन्त्री--तो इस राञ्यकी बागडोर अपने हायमे ठे छो जर उसे 
राजाके कारागारमेते निकार रामो । 

त° ना०-राजके कारागासुमेसे ? 

मन््ी--, राजाने ही उन्द कैद कर क्वा द। । 

सव--महाराजकी जय, उन्तरकूटकी जय ! 

दू नागप्कि--चलो, हम छोग॒कारागार्‌ चे जैर वरहौ- 

मन्त्री--यहां नावर्‌ क्या करोगे ए , 

वू ना०--हम पिभूतिकी फैकी इई माठाके पुछ निका कर 
उसके तागेको युवराजके गर्म डर अर्वेगे ] 

ती° ना०~-गेम क्यो, दाथ | वेध वोधनेके सम्मानका जो 
उच्छिष्ट ( हन ) है, उसीकी रस्सी मार्गं खोर ठेनेवारेके हाथमे 
पडेगी । 


मन्नी--तुम कहते हो फि युवराज अपराधी द, क्यो कि उसने मर्गे 
खाक दिया है, परन्तु क्या इसमे अपराध नही है फि तुम राज्ये 
कान्तको सोदना चाहते हो ¢ 
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भीतरसे एक रै } हमरे युपराजका प्रकारा-भाज जहा वे नहीं है वही- 
तुम्हरे दयरा हो । 
संजय--मनीजी) ये शब्द्‌ आपके अपने नह मादूम पडते) ये तो 
युमरानके जेते ठगते ई । 
मगरी--रदौ, उनके शब्द्‌ इस जगहके वायुमण्डले भरे दए दै । 
टम उपयोग उन्दीका कसते है, किन्तु यह भू जति हँ कि ये जव्द 
उनके है । 
पसजय--आपने सुद्ञे यट स्मरण दिखा कर वडा उपकार किया 1 मै 
उस्न मग रहते इए दी उनकी सेवा करेगा । सव भँ महाराजगे 
पाप्तजताद्। 
मन््री--रकर्यो 2 
सजय--मै उनसे करहरुभा कि सुत्ञे शिवतरादका शासन-भार्‌ सप 
दीजिर्‌। 
` भप्री--परन्तु समय बड़ा ठेढा दै] 
सजय-जओर इस छिए्‌ यदी सयसे उत्तम अवसर दै 1 
(्रस्यान 12 
{ राजकि चाचा विश्वजिता प्रवेश्च 1 } 
व्ि्नित्--कौन दै क्या उद्धवे । 
उद्धय--हे, महारान | 
विश्वमित्- मं अपरा होनेकी प्रताक्षा कररहा था। क्या तुह 
सेर प्रन मि गया? 
* उद्धम--हौ। 


"६२ भुक्तधाय 1 
[ खजयका भ्रवेश्च । ] 
सजय--मने महाराजे अधिक आग्रह करनेका साहस मीं किया, 
क्यो कि ठेसा करनेे उनका सकद्प जौर मी टट हौ जाता 1 


मन््री-राजङ्कमार, आप शान्त रदिए्‌ } पेचीदगियोको ` अधिक न 
वदढादर | वे पके ही वहत रै । । 

सजय--विदरोह खडा करके मेँ भी केद्‌ होना चाहता , 

मन्त्री- इसकी अपेक्षा तो यह अच्छा होगा कि आप सुक्त रहकर 
घन्धन तोडनेका प्रयत्न करे । - 

सजय-- मै इसी मतठ्वसे ही प्रजाके निकट गया था |रग सोच- 
ताथा कि छग युरराजको सपने प्राणे भी धिक चाहते दै ओरवे 
उनका बन्दी होना सहन न कर सर्वेगे ! परन्तु मैने जाकर्‌ 'देखा फि 
ज्योहौी उन्द नन्दी घार्टीके खुर जनिके समाचार म्छिव्यो, दी 
वै कोधके मोर आगववृला हो गये दै] 

मन््री--तव आप समन्न सक्ते दै कि युदराजकी रक्षा वदी हकर 
रहनेम दी ६। 

सजय-- संदैय वचपनसे टी उनका अनुगामी रहा ह, अतएव 
अव जेखमे भी उनके साय ही रगा | 

मन्त्री--दससे क्या काम होगा ? 

सजय--प्रत्येक मनुष्य अपनेमे माधा है ! उसकी पूर्णता तव 
होती है जच कि षट्‌ किती दूसरेसे भिख्तादे। भ देखतार् करिमेरी 
प्रणीता युपराजेके साथ भिठ जनमे है । 

मन्प्री--परन्तु जद यथार्थं एकता है बहौ वाद्य मिलन व्यर्थं दे । 
माकाशके मेष सर समुद्रका पानी परस्पर इतने दूर्‌ दौनेपर भी 
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्िशवमित्‌-्यो बेटा * इस समय तुमे क्या काम दे ? 
अभिभित्‌-मुकषे अपने जन्म काठका रण ्ुकाना रै । शरनेकां 
प्रवाह मेरी धाती ( धाय ) टै, मै उसका बन्धन ते्ुगा-उसे स्वतन्त्र 
र्गा । 
विश्वनित्‌--उसके डिए वहत समय दै, आन नही । 
अभिजित्‌- ग यह वात तो जानता ह कि प्तमय अभी ही जाया 
दै, परन्तु यद्‌ कोई नही जानता फि बह फिर भी सायगा या नहीं । 
विश्वनित्‌--हम छोग भी तुम्हारा साय देगे 1 
भमिनित्‌-नही, यह भेर हीं हृदयकी पुकार दै जो जपठोरगो तकं 
कमी नहीं पट्वी है । 
पिद्भित्‌-गिवतसाईके छोग--जो तदं प्यार करते दै--पडी 
उतुकतासे तुम्हारे कामम हाय टनिकी प्रतीक्षा कर रहे दै। क्या 
हम उन नहं पुकारेगे 
, अमिनित्‌--यदि थह कार उन तक भी पटेची होती सो वे भेरी 
प्रतीक्षा कमी न करते। मेरी पुकार उन्दं केगेठ उट रास्ते छे 
जायगी 1 
विदमजित्‌-- वेदा, अब तो धिर दो जाया है । 
अभिमित्‌--जदैति पुकार इई दै उस जरसे प्रकाशे भी मगिगा। 
पिदजित्‌--भ तुमको तम्होरे मर्गसे हटानेकौ शक्ति महीं रखता, 
यद्यपि तुम अधकारमे कूद रहे दो । मै इर पर विश्वास रखता कि 
बह तुम्हारा मार्गद्दकि दोगा । भ हदे उसी प्के दाथोमे सीपता द । 
के एक आद्यासन-वाक्य सुनकर जाना चाहता द | सुकते कहौ कि 
हम फिर भी म्रिडेे। 


सु--ता ५ 


६४ भुकरूधाय1 


वि° जि०--क्या तुमने मेरी चात मानी 2 

उद्वव--यआपको थोढे दी समयमे पता खण जायगा परन्तु-- 

पिश्वजित्‌--अपने मन्म सन्देह न करौ | महारज उत्ते घय 
छोडनेको तयार नहीं ह । परन्तु यदि कोई दूसरा मलुष्य विना 
महाराजको वतय, किसी उपाये, उसे स्वतन्त्र कर देगा, तो दस 
सकटसे वे वच जपयेगे--उनकी रक्षा हो जायगी ] 

उद्धव-- परन्तु वे उस्र आदमीको क्षमा न क्ये जो यह कारव 
करेगा | 

मिश्वमित्‌--मेर सिपाही तुम्द ओर तुम्हारे रक्रकोको कैद करके 
ङे जगे ] उत्तरदाधित मेरा होगा । 

नेपय्यमे---आग, आग । 

उद्धर---यद छो, हो गया 1 उन्देनि रसोईके शिपिरमे, जो कैदणा- 
नके समीप ह, माग छमा दौ ] यदी भरे ठिए अवसर है कि भै धन- 
जय ओर्‌ युव्रयजको सुक्तं कर द । 
¶ बाहर जाता दै जर छ ही देर पीछे युवराज भन्दर अते द! | 
अभिभित्‌--( विश्वजिते ) दादाजी † सपृ यदहं कैपे अयि 
पिश्नजित्‌--में त॒ कैद करनेके छिए्‌ आया ह; मोहनगढ़ चठना 
दोगा । 

अभिभित्‌--माजं सुङ्ञे कई कैद नीं कर सकता-न क्रोव, न 
परेम] आपलखोग क्या यह्‌ सोचते ह फिमेने उस शिप्रिसं जाग खग 
वहै हे नरह, यह्‌ अग मेरी प्रतीक्षा कर रही थी | यदतो किसी 
न किसी तरह उगत ही | जव सुक्षे कदी वनकर रटनेके छिए्‌ अय- 
कारश मदी है! 
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- वटु-प्रमो! हमे आदा ओर विदास्त दीजिए] हम खग 
मयमीत ह । जागो, भेख भगवान्‌ , जागो | प्रकाश बुद्ञ गया है, मार्गमे 
अन्धकार है ओर हमे कोई प्र्युत्तर सुनाई महीं देता । दै भृत्युनय; 
मारे भयको भय दिाकर भगा टो { भर जागो, जागो 1 
[ प्रष्ान 1] 
[ उत्तरकटके नागरिकोका प्रवेश । ] 
प्र ना०--यट्‌ वात जट है । वह राजधानीके कारागासे नही दै, 
उन्दने उसे क दिपा र्ला है । 
दू ना०--हम दैखेगे वे उसे कैसे छिपाये र्ते है ! 
धनजय-- नहीं, वे उत्ते कीं भी ण कर नहीं रख सक्ते । 
दीवा गिर्‌ जायगी, फाटक दूटं जा्येगे, अन्धेरे कोनो प्रकाश 
धस मपेगा जीर प्रत्येक वात प्रकारित दी पदेगी 1 
प्र ना०---अे यह भोर कौन दै? इसने एक्रारक छातीके भीतर 
चको चीका दिया । 
ती० ना०--यह दीक इमा ] हम तो कोई शिकार चाहिए । यह 
यैगगी परि्कु टीकर रहेगा । सते वेध खो 
घनजय--जो मनुष्य जपनेको पकड़ा देकर ही वेठा दै उसे भय 
कैसे पकदोगे 
प्र० ना०~--अख्गण रको अपने सन्तपनको, हम यह सेव मही 
मानते । 
धर्मन न मानना दी तो अच्छाटै। प्रमु खय हाय पकङकर 
समसे मनया रगे । तुम छोग माग्ययान्‌ हो 1 भै जिन बहते समामे 
चौ जानता ह उन्होने जपने गुस्को केवछ मान मानकर ही पो दिया है। 


शद मुक्तधारा। 


सभिजित्‌--अपने मने निद्चय रखिए फं हम छा नही हो 
सकते । ( दोनों भिन्न भित्र दिशा्मोको जते) 
{ धनजयग्छ प्रवेश 11} 
घनजय--( याता ई-- ) 
हमारे मैया अभिन, उदार । 
कर हम तुम्हे जयजयकारः । 
येखी छिन्न खया चारी, मूरति खदित टो तिष्ारी, 
कव हुं नैनन नारि निद्यारी, कितनी मीम, फितो पिसतार ! 
निज कर नभकी भोर पसारे, काके गान भये मतचरे, 
निर्तत जति आर्नेद्‌ उर धारे, इतनी निर्भयता, विष्टा! 
है दै मवफी अवधि समापत, खु द अगछ-दार, 
जादिन द्ातन-र्पौयने दद्ध वधन करि है खर 
तादिन हमरे अग नाचि दै यदी नाच ज्ुय सग, 
साय दाह दाहस्तौ मिरि है, खूब मचैगो र्ग-- 
पाथ ६ सव विपदनितं पार ॥ 
[ घटका प्रवेश । ] 
वटु--वावाजी, दिन समाप्त हो गया ओर धेर होता जाता है । 
धनजय-- वचो, हम लोगोने वाद्य प्रकाश पर निर्भर रहनेकी 
आदत उाठढीदहै ओर इसी छ्एि अन्धकार होते ही हम बिद्छुर 
अन्धे हो जति । 
वटु-ैने सोचा था कि भगवान्‌ भैरवका त्य आन ही प्रारभ 
होगा, पर क्या यन्त्रराज विमूतिने भगयानके भी हाथ पैर अपने 
यन््से बोव दिये 
घनजय--भेरवका गत्य जव प्रारम्भ ह्योत है तव तो नरी दिखता, 
परन्तु जय उसके समाप्त होनिकी बारी आती -है तव प्रकाशित हौ 
पदतादे। 








नारक! ६९ 


र 
धनभय~-अच्छी तरह कसक बौध छा दै " सहज हीतो नदीं 
चट जागा 
[ भेरष-पधिर्योा प्रवेश । ] 
गति द- 
तिभिर-दृद्पिदारण 
उ्यदधि-निदाखण 1 
मसदमल्ान-सश्चर, 
चाकर, श्रकर ! 
चद्धधोपवाणी, 
संद्र, दाषपाणी, 
श्रयु-खिन्छ सन्तर, 
दाकर, यकर 1 
( प्रस्थान 1 } 
छुन्दन--उधर दख ! उसे देखो! स्यो ज्यों गोषूिका प्रकादा 
चु्षता जत्रा है, सन्ध्याका ञेषिरा होता जाता है, त्य त्यो बह यन््र कारा 
सर काडा पड़ता जाता ६ । 
प्रज ना०-- दिनम इसने सर्के प्रकादसे वद जानेका यल किया 
ओर अव यह रात्रिके अन्धकारका सुकावछा कर रहा दे 1 यद भूतेके 
समाने प्रतीत होता रै । 
दु० ना०्--म नहीं समक्षता कि परिभूतिने उसे इस भकारका 
क्यो बनाया है ! हम उततरकूटमे कहीं मी हो उसकी ओर तकि भिना 
नहीं रह सकते | मानें यह याकादाको फाडनैगटी एक विकट व्वीख 
दीडे। 
[ चये नागरिकिका प्रवेश । ] 


चौ ना०--खयर मिढी ह कि इस भामके वगीचेके पी राजां 
शिदिर पदधा रै । युवराज उसी सवे गये दै । , 


६८ सुधारा । 


उन ररगेनि मुङ्ञे इस ‹ मानमे ' की मारते ही देश छोड्नेको मूर 
किय, हे । । 

प्र° ना०~--उन छोगोका गुरु कौन है 

धनजय-- जिसके हाथसे वे मार खति ६] 

प्र° ना०~तवतेो फिर हम छोगोकि मी तुम पर ‹ गुरगीरी › शुरु 
कर देनी चाहिए | 

घनेजय--मे इसके लिए राजी भैया! मे भी देखि 
अच्छी तरह सवक सुना सकता हया नहीं] परीक्षा ठेना शुरू 
करदो। 

दऽ ना०--सन्देह होता रै कि तुग्दीने हमारे युवराजे सम्ब 
न्धरमे कुक चाठाकी की है । 

घमेजय--तुम्हारे युवराज मुक्ञसे भी ज्यादा चाखावा दै, उन्दीनि भेर 
सम्बन्धे चाराकी की है! 

द्वि° ना०--देखा न इसमे कुछ न क्रु रहस्य अवश्य है । दौननि 
ही मिरुकर कोई ‹ जा › स्वाहै। 

प्र० नाऽ-रप्तान होता तो यह इतनी रातको यहो क्यों घूमता 
पिरिता ° युवराजको भगार शिवतराई ठ जनेकी प्लिमे है ! अभीतौ 
इसे यहीं वेधिकर रख जाना चादिए । इसके वाद युवराजका पता 
खगने पर्‌ इससे निवट ल्या जायगा । अररे घो छुन्दन, इसे वध 
ङेन। रस्सीवोरैरेपासदहीदै। 

छुन्दन--वुम्दी ठे खन यह रस्सी, तुम्हीं क्यौ नही ध ठेते 

दवि ना०--अरे, तू उत्तरकूट्का मनुष्य है £ दे, सुक्षे दै !{ 
( वपते चौधठे ) क्यौ, मय गुरुजी क्या कहते ह 


नारक 1 ७ 


4. 
तो यह हमारे अधिकार पर्‌ आफमण ह । हम अपने यु्राजकौ अपने 
भपदही दण्डदे ठेते! 

दऽ ना०---उसका सवते अच्छा उपाय तो इतना दी है कि- 
स्मे न, वे भया-- 

भ्रण ना०--द ह, वह छर्णकी खान जो उनके राव्य दै-- 

न्दन--मोर्‌ मेने बहुन हौ विश्वस्त सरसे मुना हे कि कमस 
कम पीस दुजार्‌ पलु उनकी पट्युजाठमे दै \ 

भ्रभना०--वे सव ह्मे गिन गिन करके ठे डेना चादिर्‌ तय-- 
कडा अन्याय है 1 --निल्छुटं अस्य है ! 

च्‌० नाऽ--जेर्‌ इसके सिवाय उनके केररके वेतोफी वावि 
भाय कमसे कम-- 

दृ ना०--ह, द, वह उनसे दण्ड स्वरस ठे केना चाहिए } 

यह तो वतलाओ रि अय इस वैरागीका क्या किया जाय ४ 
प्र° ना०--इसको यहीं पड़ा रहने दो ] ( `न! ) 
घनजय--( गता है-- ) 


दर कैक देनेटीसे च्या पडा र्देगा ? 
जा्तकार छने प्रस्त डा ररेमा) 
सोच देख, वह कौन रन है, कै खा भासे, 
द्येमा कया निर्गो घ, घूखकः चट जधिकनरी १ 
उसका सोजाना प्या पकः अनयै च दोगा ? 
पया उनका चद दार अूथना व्यथै न दोगा 
शात नदीं क्या, योज धुद द उख्य्ती अय सोः 
यघ्र त, श्र विचरते ष्टं चर्तपतो)! 
जिसका सयने पकः साय अपमान शिया ६, 
आदर उसका मधि जीर मी यद्रा दियाद्रे! 


७० सुक्धाया। 


^^ 





सी° ना०--इतनी देरके याद समहामे आया फि वैतगी इसी 
रस्तेके आसपास क्यो घूमता पिरता था | अव इसे यहीं र्यथा इस 
पड़ा रहने दो 1 तव तक चरो, हम देख अर्व | ( प्रस्यान । ) 
धनजय--८ गाता दै-- ) 
कदा तार वो पेत केवल दै है पूरन काज वुर्हार, 
शुन गर्वे, शुनी हमार) 
बोधी वीना ह प्रस्तुते यद धरी रदैगी यादि प्रकार 1 
गुन मर्वे, शुनी हमार । 
तव तोहे हार तिहारी, है दै,है दै निय दार। 
केच याकी वोधा वोधी है दै तुव करतवो सार । 
सन गस्यीे, गुनी हमार ! 
वधन पे तुव कर जब छागी, तार तारम सुर तव जाने, 
ॐ खुरीटी पुनि दकार । 
गुन गरयीछे, गुनी दमार 1 
नर्दि तो धूरि पो है जीना, छे दै सिर लख््ाको भार 1 
शुन गरवीरे, गुनी दभारः ! 
[ नागरि्कोका पुन प्रवेश । ] 
प्र० ना०--अरे यह क्या वडा है 
दू० ना०--हमारे महाराजके चाचा, युवराजको उनके रक्षकेकि 
सहित मोहनगढ़ ॐ गये | भा इसका मतङ्व क्या इषा 2 
कन्दन--मतटव यहं इभा 7 उनकी नाञियोमे उत्तरकूटका रक्त 
बहता है 1 उन्दने रसा इसी कारण किया दमा कि धुवराज 
करी शजासे उचित्त दण्ड पाये विना नरह जाय | ~ 
भ्र० ना०--यह्‌ बड़ा भारी अन्याय है, अयाचार है । जरा सो 
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पगखी अम्याकी बातत तो सामो साफ, पाद्म होता टै दि उसने जिसे 
देखा है षे हमे चुगरान ही ह ओर वे इसी रसते अयि है । 
दृ०--परन्तु से अन्धकारे वे अकेले कँ जे, कुछ समक्षे 
नहीं आता । 
प्र०---सेरनीके विना हम ठीग तो एक पैर भीन चरु सर्वगे} 
चो, फोटवाख्के पासे रेशनीका इन्तजाम कर स्प । 
( दोनों भरस्यान 1 ) 
{ एकं पथिका प्रवेश । ] 
भ्र० परिक--(धिल्लक्र) बुदधन्‌ | शम्भू | बुद्धन | ओ शम्भू-ऊ। 
" आप़त्म क्ता दिया } मुन्षे पिके टौ भेज दिया जर कहामि 
2 आकरे पकद़ ठेगे, पलत यहा उनका कोई चिह तक 
^ सपर देणकर ) अधेरेमे बद ठोहेका काला यन्य कुठ इशारा 


५७ सु्कधास। 


दद दिया जिसको उसकी पीडाफो णेस, 
उस दर्दकि भाण कटो, सद रगे कैसे १ 
[ छुन्दनका पुन प्रवेश 1 ] 

उुन्दन---चावाजी, मे आपका वधन खोर देता द--जपराध क्षमा 
करना । अप इसी समय अपने घर्‌ भाग जाय | क्या जने भाज 
रातफो-- 

धनजय--क्या जाने, यदि कदी आज रातको दही मेरी पुकार द, 
तव धरको कैसे मागा जाय २ 

कुन्दन--य्ह ठम्दारी पुकार कहि होगी 

धनजय--उत्सवके अन्तम शायद हो । 

ुन्दन--साप दिवतराईके मलुष्य दोकर उत्तरकूटके-- 

धन॒जय--मैखके उत्सवमे अन केवर श्िपतरा्दूकी भारती होना 
ही वाकी है] 

नेपव्यमे-- जागो, भेख, जागो । 

कुन्दन--सुतते अन्डा नहीं माद्धम होता, जाता द | 

( दोनों जाते ह । ) 
[ उत्तरकूटके दो राजदुर्तोा प्रवेश 1 ] 

प्रथम रा०~अव किंस ओर्‌ जँ नवसानुरमे बकयियिं चरानि 
वानि कहा फि ^ हम रोगन युपराजको इसी रास्तेसे पश्चिमकी ओर 
अकेठे जति हए देखा टै ।' 

दृ०--चादि जिस तरह हो, आज राको उनका पता ठ्गाना दी 
होगा-मदाराजका यही इक्म दै 1 

भ०--खबर उडी टै कि खन्द मोहनगद छे गवे दै, परन्तु उस 
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दव्वा- तुम क्या कहते हौ 2 हम छोगं त्तीन मुहानेके रहने- 
वाठे अर््दोको समक्षनेमे-जय कि उनफा अर्थं स्पष्ट न हौ-बहुत ही 
अयोग्य है { दख्कै टोगोते तुम्हारा क्या मतछ्य है 

पथिक ॒चोघुमा गेपिके रहनेपाे अपना अय शर््योकी 
पपेका दूसरे उपायि समक्षानेमे अत्यन्त चतुर दै । ( एक शेक 

एकर ) समन्ते 

इव्वा--आ ] समद्च गया। इसका सीधा मतठ्व यह दै कि मे चह 
या न्ह, मुञ्चे चना ही पडेगा ! पस्तु किस स्थानको ८ कृपया इस 
चार भपना उत्तर जरा मुलायम करके देना। तुम्हारे आखपके पठे 
ही धरेसे मेरी बुद्धि परिष्कित हो गई है । 

प्रथिक--तुम्ह दिपतराई चर्ना होगा । 

हव्वा--गिवतराई्को 2 ओर अमाबास्याकी इस अन्धेती रातमे 
रहो क्या करना होगा 2 

पयिक--नन्दी घाटीके न्ट ए कोटको फिरसे बनाना देगा । 

इव्वा--नष्ट इए कोटको स्या तुम मुक्षसे बनगामोगे 2 मेरे प्यारे 
मित्र, इसका कारण यदी है कि तुम उधिरमे मेरा चेहरा अच्छी तरदं 
नही देख सकने, अन्यया तुम पेमी सरत वात कमी न कहते । भ ह-- 

पथिक--तुम कोई भी हओ, पर त्रे दो हाय तो दै * 

दव्वा-ै, पर इनके हैनेका कारण यह दै कि इनका बि्छुकु न 
हना भी ठीक न था। नहं तो- 

पथिक--दहा्ोकि उपयोगका पस्विय तुम्हरे महसे नदीं मिठ 
सकना] समय अनि पर हम उसका पता ठगा ठंगे। ख चठो | खदे 
हि जामो ! 
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उगानेकी जरूरत नहीं थी । वह चिव्कुठ जुदा आदमी है । ्ँ भैया, 
तुम्हारी इस ठोकरीमें कितने दीप द 2 क्या इनमेत्ते एक सुत्ने नदीदे 
सकते * जो छोग घरके अन्द्र रहते है उनकी अपेक्षा वाहर धुमने- 
बाछोको दीपकी मधिकं चव्यकता रै । 

निमकरू--तुम इसका कितना मूल्य देनेको तैयार हो 

इव्वा--यदि मेरे पास कुछ देनेको दही होता, तो भ जोरसे न 
मेगता " अपने मधुर स्वरको क्यों खर्च करता ? 

निमत्रू--तुम तो वड़े हैसीड माम पृडते हो ¡ ( प्रस्यान । ) 

इव्या-दीप तो नहीं दिया, प्र हैसोडका पद दे गया। यद 
भी क्यादरुछठ कम है ८ उसने सू पहिचाना । "हंसोडण्मे यह 
सूती होती दै कि वह गहरे उधिरम मी पदिचान लिया नात ~ । ऊ 
्ीयुरौकी क्षनकारसे आकाटका शारीर क्षिमक्चिम कर रहा दै। 
म सोचता द्व किमे उस दीप वेचनवठे पर अपने हास्यरसका 
प्रयोग न करके यदि अपनी शारीरिक शक्तिका प्रयोग करता तो फायदे 
रहता 1 

[ भौर एक पयिकका प्रवेश ! ] 

पथिक--उवे ओ ! 

इच्वा--अरे वावा, पृ्वीपर चरो ! सुक्षे उरते क्यो हौ 

पथिक--ममी चलो | 

इव्वा--चस्नेके ट्षएिदी तो घरे निकला दँ भौर मनी मन 

स त्यतो हजम करनेकी चेष्टा कर रहाद्भ कि दच्के ठोगोको 

छोडकर चरू पदनेसे किस तरह अचर हो जाना पडता है 1 

पथिक--दर्के लोग तैयार दै, मव केवल तम्दारी ही कमी दै । 
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ककर्--क्यो नदीं जाओगे * क्या इजा 2 

खण्डते एक-- इमा तो कुठ भी नही, परन्तु भै नदीं जाञगा । 

कंकर--नरर्पिह, इसका नाम क्या है 2 

मरसिंह--इसका नाम वनवारी टै 1 यह फमल्कै वीर्जोकी माला 
वनाताहै। 

कक्र--भच्छा तो इससे पातचीत कर्‌ खी जाय | ८ वनवारीसे ) 
तुम स्यो नदीं जाना चाहते, कहो तो 

भेनवाी---जनिकी प्रदृत्ति नदी रोती 1 भेरा शिवततराईके रोगोंसे 
कोई विरोध नदी हे । वे ट्मरे शत्रु नहीं ह । 

फकर--परन्तु कस्पना करो कि हम हौ उनके श्रु दै । इस पर भी 
तो तम्हारा क्ठ कर्वव्य दै ४ 

यनवारी--मै किसीके प्रति अन्याय करना ठीक नहीं समक्षता । 

ककट---सन्याय वहीं अन्याय होता है, जर्हो न्याय अन्याये 
सोचनेका अधिकार या स्वातत्रय दोता दे । उत्तरूट एक वदा रारू दै । 
उसंफे अँशर्प रह कर जो कायै तुम्हरे द्वारा हेमा उसकी किसी 
तरहकी जपानदारी तुम्हरे ऊपर नदीं रदती 1 

मनयारौ--पर्‌ एकः उससे भी वड़ा रा है जिसके हिस्से उत्तर- 
कट र्‌ शितराई दोनो ही ई । 

ककर नरसिंह, देखो यह मनुष्य सनारु जगन करता टै 1 देके 
चिए्‌ उससे अथिक हानिकारक कोई मनुष्य नदीं जो तर्क करा हे । 

नर्यपिट--सन मजृरीके कामे खगा देनेते इसकी यट त्क क्‌ 


नेकी आदत मिट जायगी } उरषीठिए्‌ थ इसे घ्तीटकर्‌ अपने साथ 
ष्विन्द्र 
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[ दूसरे पयिकका भवेस 1 1 

दू° प०--ककर, खो यह एक ओर्‌ आदमी मिक गया | 

ककर--यह कोन है 2 

पथिक कोई नही भैया, भेरा नाम उछमन दै । भैं भैखके 
मन्दिरं घटा वजावा दह} 

कफर--यह तो बहुत अच्छी वात है । तुम्हरे हाथ जरूर मज 
चूत होगे । चरो, शियतराई } 

रछमन--परन्तु घण्टा ? 

ककर--भैरव याना अपना घण्डा खय बनलेगे । 

कुठेमन--छृपा कर मुद्षपर दया करो, मेरी ली वीमार है । 

ककट--तुम्हारी अनुप्िमे वह या तो अच्छी हो जायगी 
या मर जायगी, ओर्‌ तुम्हारी उपस्थिति भी यही हो सकता दै । 

इव्या--मेरे साथी रछमन, क्षगड़ा मत॒ करो] इस काममे खतरा 
अवद्य है, परन्तु तुम्हारा यह इकार करना भी खतरे खारी नही दै 
सौर उसका स्वाद भै पठे दी चख चुका द 1 

ककर-- सुनो । यह तो मुञ्चे नरसिहकी आवाज जान पडती है । 

{ नरसिदका इछ लोगो व्यि हुए वेश । | 
ककर---नर्पद, समाचार तो अच्छे ट्‌ ए 
नरिह-- यह देखो, एक दर ज्या खाया | इसके सिवाय नौर 
भी करटूदल है जो पहठे यानाद दुकेरईद। 
ककर--तो फिर चरो । रास्ते भोर भी कुठ छटा च्वि जगे । 
चुण्डमेसि एक-र्भ नदीं जार्खगा 1 । 
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दमत क्र्नाभी एक ‹कामःदै { उभी समय दे, तुम इस चातको 
अच्छी तरह समक्न खो | 


इव्वा--मने इतने ही समक्न च्यि। है । 
( कर आर्‌ नरसिंह को छोडकर सब बाहर जाते दे ! ) 
नर्गतह- देखो, ये ब्रिभूति आ रहे है । यन््रराज मिभूतिकी जय | 
[ विभूतिका ्रवेश ।\] 
` ककंर--हमारा काम धडाकेते हो रहा है । लोग भी कम नही 
ख्ेरदे। किन्तु तम यर्ते कैसे “ तम्दारौ उप्तम ही तो ठोग 
उत्सव करमो ८ 
्रिभूतति-मुज्ञे इस उत्सवके ठिए कोई उत्साह नहीं रहा । 
नरसिह- क्यो भला ए 
प्रिभूति--मेरी कीर्षिको कम करनेके छिए ही नन्दीवाठीके प्राका- 
फ सोदे जनिकी खवर माज आ पर्ची है । मेरे साथ एक प्रति- 
योगिता कीजारहीहै। 
कवर प्रतियोगी कौन है 
विभूति--म उसका नाम नही ठेना चाहता । तुम सव जनते दही 
दो | यह एक समस्या खड़ी हो गद है कि उत्तरकरट्े उसका अधिक 
आद्र दोगा या मेरा! ओर एक वात तुम्हे माद्धम नहीं दै । अभी जभी 


एक पक्षको ओरसे एक दूत मेरा दि तोड़ देनेके छिए आया धा। 


वह इ तरहकी धमकी दे गया है कि वे सुक्तषाराका बेधि 
,सोड देगे । 


नरसिह-- वह्‌ इतनी वड वात बोख गया १ 


अकाय 1 





वनगरी--तव तोम त्॒हारे टिए एक वोक्चा वन जरगा ओर्‌ तुम्हरे 
फिसी काम च ञर्छेगा। 

ककर--तुम उत्तरकूटके ठिए भी एक वेक्षे हो ओर हम तुमसे 
पिण्ड शुदानेका उपाय खोज रहे है । 

इव्वा--वनयरी चाचा, माद्धम पड़ता रै कि तुम उस प्रेणीके 
मरुष्य हो जो ‹ सुद्धिुक्त ' कहठति रै, परतु दुनियामे एक दूसरी 
भरेणीमीदै जो ‹ शक्तियुक्त" या सत्ताधारी कहछाती है । तुम दोनों 
प्रेणियेवारे आपसमे सदा घ्कराया क्रतेहो) साया तो तुमभी 
उनका तरीका सीख ठो, या अपनी वात छोड़ दो ओर चुप होकर 
वेढ जाथे । 

वनवारी--यैर तुम्हारा तरीका क्या दे भया ? 

इव्वा--्मे तो गाना गाया करता द, परन्त॒ इस समय उससे फुछ 
हेने-जनिवाढा नही दे, इसलिए चुप ह, नदीं तो अव तक कभीकी 
तान छिड़ गई हेती । 

ककर्‌--( वनवारीसे ) तो अवर सुनने वता कितेरी क्या मडाहै 

वनयारी--मे यदेति एक कदम भी मागे न कुरा । 

ककर---अच्छा, तो तुन्ञे जवरदस्ती चखाया जायगा! बोध छो इते । 


इव्या--ककर दादा, वीचमे पड़कर मै भी एक वात कह देना न्षाहता 
ह, पर युक्च पर क्रोध न करना। तुम इस आदमी ठे जनित 
जो यक्ति खच करोगे, यदि वह वचाकर्‌ र्क्खी जा सकती, तो एका दिन 
८ काम › मती | 


ककर--जो छोग उत्तरकृूटकी सेवा नरद करना चाहते, उनका , 


नाख्क 1 
नेषय्यमे--जागे ! भेखं ! जागो ! 


[ धनजयका प्रवेश 1] 
ककर--छो देखो, जनेके र्षए कदम वाति दी यह्‌ भ्षगुन 
सामने आ पहैचा | 
गिमूति-- वैरागी, तम्दारी तरहके साधु सन्त, मव तक मैरब- 
को जगनिमे समर्थं नहीं इए, इस कारण अव्र मेरी तरहके मनुष्य- 
निदे तुम नास्तिक पाषण्ड कहते हो-उसे जगनेके सिपि जारे है] 
घनेजय--यह भँ मानता द कि जगानेका भार तुम ठोगोके 
ही उप्र है 1 
विभूति-- परन्तु हमारा जगाना छ जीर ही ढगका है । हम 
मन्दिरमे घण्टे धदिया बजाकर या मारतीवे प्रदीरपोको नलाकर्‌ 
नहीं जगति । 
घनजय--नही, त॒म उसे ८ भैरखको ) सकि वँधोगे चीर 
ततेव वह्‌ उन सकलोको तोडनेके छिए्‌ जगिगा। 
विमूति--हमारी सकट तोड़ डाठना इतना सहम नहीं दै । उनम 
ठठ पर्‌ रठ, गंठि प्रर गौड दी गई दै। 
धनजय--जव कोई यात बहत ही दु साच्य हो जाती है, तमी 
उसके डिए योग्य समय आता रे 1 
[ पुजापिरयोका गाते हुए मरवेश । ] 
जय भेरव, जय शकरः 
जय जय जय भरखयेकरः ॥ 
जय सश्चय-भमद्नः, 
जय वर्धन छेदन 1 
जय सकर्-सदहरः 


शकर ! शकरः { 
{ शरस्यान 1) 








<० मुक्तधारा। 


^^^~^~ 


ककर--अओर तुमने उसे सहन कर छया गरिमूति 2 

विभूति--्रखाप-बाकर्योका प्रतिवाद ही क्या हो सकता दै । । 

ककर्‌--परन्तु क्या यह उचित रोगा कि अपनेको इतना अधिक 
सुरक्षित समक्षा जाय ८ एक दिन तुमने ही तो कदा था फि उस्म 
एक दो कमजोर जगह देसी रै कि यदि कोई उनकापतापाजायते 
बहुत ही सरल्तासे-- 

विभूति--जिनको उन कमजोर जगर्होका पता दैवे यह मी जानते 
ह किं यदि चन्दन उन स्थानों पर छेडछाद की तो वैभी प्रादे 
साथ वह जर्वैगे । 

नरसिह--तव क्या यद बुद्धिमत्ता न होगी वि उन स्थानां प रक्षक 
नियत कर दिये जाय 

मिभूति--स्वय यमराज ही उनकी रक्ता कर रेहे है । युषे जपने 
वधिके टका जय भी इर नरी } भे यदि एक यार नन्दी घाटीको 
फिर बन्द कर सका+ तोष सृके कोृटुखन रहेगा) 

ककर--आपके छिए यह काम विल्छुख कठिन नहीं है 1 

पिमूति--वेशक नहीं दै । मेरा यन्त्र तैयार दे, परन्तु घाटी इतनी 
तग है कि वरह जनायास दी बहत भेडेसे भी आदमी अङ्चने खड़ी 
कर सक्ते दै । 

नररद---जडचचने कितनी खडी करेगे 2 मसते मसते भौ हम चिन 
कर तैयार कर देगे। 

विभूप्ति--तः तो वहते मरनेवाञे रोरगोकी जरूरत हेगी । 

कक्--यदि मारनेवाडे लेग तो पिरि मरनेगङे छो्गोकी कमी 
नीं रह सकती | 


नाटक 


नेपध्यमे--जागो | भैर † जागो ! 
। [ धनजयका भ्रवेश ।} 
ककर--लो देखो, जानिके टिए कदम बढाने दी यह्‌ श्रसयुन 
सामने आ पर्हैचा । 
विमूति-- वैरागी, तुम्दारी तरदके साघु सन्त, श्व द्र श, 
फो जगनेमे समर्थं नहीं इए, इस कारण अ मेरी तद्ध मदु 
जने तम नास्तिक पापण्ड कते हो-उसे जगाने रि ग शे ¢ | 
घनजय-- यह भ मानता ह करि जगानेका भार ठ्न 
ही उपर ६ । 
विमूति--परन्तु हमारा जगाना इ ओर दग} ¡क 
मन्दसे चष्टे षदा बजाकर या माते प्रो ज 
महीं जगति । ॥ 
घननय- नही, त॒म उसे ( भैरको ) सव दमे ५ 
तव वह्‌ उन सकरछोको तोडनेके टिए्‌ जगेगा ] . 
िभूति--दमारी सकट तोड़ डाखना इतना सट्न य द 
रे पर ट, गोठ पर गोऽ दी गई दै । ६1 यने 
घनजय--जय कोई वात बहत दी दु घाम रौ 
उस्सक छि योग्य समय भाता है ए 
[ पुजारिर्योफा गावे हए प्रे । ] 
जय मरय, जय दाकर, 
जय जय जय भ्रयकर्‌ 1 
जय खश्य-भेदन, 
जय यन्धन-छेदन, 
जय सकट-सदर, 
श्ाकर ! शफर 
{ भ्स्यान । ) 


च्छि 


चद, टकी 


< भुकधारा 1 


ओर्‌ निरघ केकी योजना की थी } हममेते फोई अत्रय विद्वाप्त- 
घाती दै, जिसने जाकर उन खवर दे दी है। ककर, तुम्हारी मण्डठकि 
सिवाय तो बहुत ही कम ठोग इस भीतरकी वातकरो जानते ये, फिट 
यह्‌ पैसे इमा ए 

कक--क्यो पिभूति, क्या आप हमपर्‌ भी सदेह कते है 

विभूति--संदेह करनेकी सीमा कहीं भी नहीं है । 

कंकर--ती फिर हम ग भी आपपर सदेह करते ईै। 

पिभूति--दौ, करो । सन्देह करनेका तुद अधिकार है ] जो हो, 
समय सनिपर इसका निर्णय हो जायगा । 

रणमित्‌--( दृते ) क्या तम्दं पता है किवे क्योमारहेह। 

दूत--उन्हने सुना है षि युवराज कैद हो गये है, इपर छि उन्देनि 
प्रसिज्ञाकी है कि जसे बनेगा हम उन्दं खोजकर निकाठेगे | यदसि ुक्त 
करके वे उन्दे शिवतराईका राजा अनाना चाहते है । 

विमूति-हम भी उसे दद रहे है ओर वेभी । देखना है कि वद्‌ 
किसके हाय पडता दे । 

घनजय--वह पुम दोनेकि ही हाय पडेगा, उसके मनँ जरा भी 
पक्षपात नदीं दै। 

दूत--यह रिवतराईैका नेता गणेश अर्हा है । 

[ गणेशकः प्रवेश । ] 

गणेड--( धनजयते ) वावाजी, उनका परता तो छग जायगा 

धनजय---ह, खगेगा क्यो नहीं ? 

गणेश्च--आप निश्वय करके कहते दै 

घनजग--ो, निश्वयपूर्वक कहता द { जरूर ठ्ग जायगा } 

रणजित्‌-अरे ठम छोग मिसे दद रदेहौ 





नाटक ८५ 


गणेश्च--खो, ये तो स्य महारज ही मा गये | राजन्‌, सापरको 
उन्हं छोड देना पडेगा 1 

रणजित्‌--किसे 2 

गणेश-- हमारे युवराजको } आपको तो उनकी आवदयकता नहीं 
है परन्तु हरे बहुत आवर्यकता है-हम उन्हे चाहते ह । क्या माप 
हम छोगोका सभी कु रोक रक्ेगे 2 उनतकको भी ? 

घनजय--अरे मूर्खो, तुम मटष्यको नदीं पहिचानते। न्दे बन्द कर 
रखनेकी शक्ति भला किसर्मे है ट 

गणेरा--हम उन्द मपना राजा वनाकर ख्खेगे । 

धनजय--भवद्य रक्खेगे । वे राजवैदा धारण फरक अर््रेगे । 

[ शुजारि्योका गाते इए भवे ¦ ] 


तिमिर-हृद्िदारण, 
उवूद्धि-मिदारणः, 

भस्दमद्ान-संचर, 

श्राकरः ! श्राकर { 
वच्रघोपवाणी, 
शद्ध, शपाणी, 
भृच्युखिन्घु-सवर 

शयकर { इकर! 


नेपध्यमे (अम्बा )--मा पुकार रदौ दै, सुमन । मा पुकार रदी दै1 


छट आभो ] सुमन 1 ठौट आज 1 
( द्रे एक भावा छनाई देती दै 1 ) 


पिभूति--भरे बह श्या सन पदता ह ° केका शब्द्‌ है ४ 
घनजय-- यट सन्धकारकी छातीका भीतरी अंस खिरखिखाकर्‌ रहस 


पड़ादै। 





॥ 
५ [| 


८६ सुधाया 
भविमूत्रि--मा',' चुप भी रहो] आवाज कप्त जोरसे आरही दै, 
वीखोतोः 
नेपध्यमै-मैखकी जय { जय भैयकी ! । 
विमूति--( भने सिरको ध्र्वीकौ मोर श्ठकाकर खनते इए ) यदह तो 
साफ़ साफ क्रनेकी आवाज हे 1 
धनजय--गरत्यक्ा आरम्भ हो गया है । यह्‌ उसके उमरूखी पहली 
अवाजदै। |, 
विभूति--मावाज चढती जाती है 1 बढती ही जाती है! 
ककर--यही प्रतीत होता है कि-- 
नर्षह--देसा माद होता दै कि-- 
विभूति--दा हा, इसमे सन्देह नदीं है ! 'सुक्तथार' वेगसे बह पड़ी 
है ] उसके वधको किसने तोड़ दिया अरे वह नहीं बचेगा | 
(ककर, नरसिंह ओर षिभूतिका तेजी प्रस्यान ।) 
रणजित्‌--मन््री, यह्‌ क्या मामा है ? 
धनजय--र्वोध दरुटनेके उपरक्ष्मे जो उत्सव होगा, यह उसी 
शामिठ होने छिर पुकार हो रही दै । ( गता दै-- ) 
वाजतत डमरू याज्ञत सकद । 
रिस्वेभ दयो, दिदे मोदसि ॥ 
मन्त्री--महाराज, यह तो शायद्‌-- 
` रणजित्‌--दौ, यद्‌ शायद उसीका--- 
मन्त्री--उनके सिवाय ओर किसीका तो-- 
रणजित्‌--रे्ा साहस जर किस्म ठै 
घनजय---( गता दै--) 
नाचत नाच वरन सहुद्यस । 
भानन रिग दो, ्रानन पास 11 द 





नारक । ७9 


रणनित्‌--यदि दण्ड देना है तो दण्ड दगा 1 किन्तु इन सव 
उन्मत्त प्रनाजनकि हाथपे-मेरा अभिजित, देवताओका प्यारा अभि- 
जित, देवता उसकी रक्षा कर । 
गणेरा--वावाजी, कुछ सममे नहीं आता कि यह स्या हुमा है 
धनजय--( गत्ता -) 
" जागत पदर, पदस्या दोय । 
तारकमडष किमि दोय ॥ 
रणजित्‌--ुन्षे मारना यह उसकी पदध्यनि सुनाई देती दै 
अभिभित्‌ } अभिभित्‌ 1 
मन्त्री-मार्नो वही आरहे है 1 
धनजम--({ गत्ता दै-- ) 
मस्मनि पीर, पीर प्रतिखध 1 
द्टत वन्धनः द्यत बध ॥ 
{ खजयका प्रवेश \ ] 
रणभित्‌--यह तो सजय अआ रहा है | सजय, अभिभित्‌ करा है । 
सजय--मुक्तधारा' का क्चरना उर वहा ठे गया । हम ठोग उरे 
नहींपास्के। 
रणजित्‌-राजढुमार, तुम यह्‌ क्या कहते हो ८ 
सजय--युवराजने सुक्तधाराकर वधको तोड़ दिया । 
रणजित्‌-समश्च छ्ा { उसी मुक्तिके द्वारा उसने युक्ति पाखी | 
श्षरनेको सुत्त करके गह सक्त हो गया । सजय, क्या चह तुम्हें अपने 
साथलेगयाथा? 
सैजय~--नदी, परन्तु भने प्म ्याधाज्निवे वहीं जयि सौर 
इस छिर ओं परे ही चखा गया ओर्‌ जन्धकारमे उनकी प्रतीक्षा करने 











